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भाषाटीळां सहितः 
बेरी निवासी de वस्तीरामकृत 
जिससे -सूत भावन अीसहादेवजीने सरपूण विचा 
रोका फलाफल स्वरदार पावेतीजी से कहा दै । 
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प्रकाशक-बम्बर वाळ 
पडित श्रीधर शिवलाढजी 
: ज्ञानसागर प्रेस के 
अध्यक्षः-प० श्रीनिवास किशनलालजी न 
— अपने यन्त्रालय किशनगढ़ (राजस्थान )में 
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भाषाटीकासमेत ` 
— मह्घ्रनमस्कृत्यशेलजांगणनाय कस । ess 
SEOQGTER Te TS REGI. ॥ १॥ 
शरियःकान्तंपरंदेवं नत्वासर्वोत्तमंमया । | 
शिवस्वरोदयस्येष।भ।षटीकाविश्च्यते । २॥ ` 
| अथे--महादेवको नमस्कार कर पावती गणेश गुरु इन- | 
। को नमन कर संसारतारक परमात्माको मजताहू ॥ १.॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ देवदेवमहादेवडपाकृत्वाम- 7 
मोपरि॥स्वसिरद्धिंकरज्ञानंकथ यसरवपमप्रभो। शी 
. अर्थ-पार्यती .महादेवजीसे पूछतीहे. हे देवनकेदेव महा- | 2 
देन ! ेरेपर कृपा करके हे प्रभो ! मेरेवारत wd मिद्विकारक 
ज्ञान कहो RU | 
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वर - शिवस्वरोद्य 
कर्थं्रहमंडसुत्पन्नक्थव।पारिबतते ॥ 
कृर्थावळीयतेदेववदमह्यांडानेणयं ॥ ३ ॥ | 
अर्थ-बह्यांड देसे उत्पन मया और केले स्थित हो रहा 
है और केस प्रलय होताहे हे देव! बह्मांडके निणय को wu 
॥ईश्वरउवाच॥ तत्वादूबह्मांडसुत्पन्नंतत्वेनपरिब | 
तेते॥तत्वेबिळीयतेदेवितत्वादूनह्मांडानेंणंयः ४ | 
अथै-महांद्वजी बोळे तत्बसे suis Sep भया dendo 
ही पालना होती हे तत्रेमही लीन gru हे देवी! ऐसे 
तत्वेस ही बह्मांडका निणय हे ॥ ४ ॥ : 
॥ देव्युवाच ॥ तृत्वमवप्रमुळान[श्वततत्ववा 
EN: laaa केद वतत्व प्रव प्रका शय। ५। 
` अथं-पावती पूछतीह ६ देय ! aagi जनोंने तश्वही 
को परम मूल निश्चित कियाहे सो तत्वद्धा क्या स्वरूप है 
यह, तुमही प्रकाश करो A १ i 
इश्वरउवाव॥निरंजनो नेराकार एकादेव|मिह्खर! | 
तरमादाकाशमुपन्नमाकाशाद्वायु रभवः ॥६॥ | 











आपष्ाडीकासपेत । Res E] 


र्तेजस्ततश्रापस्ततःपृथ्वीसुसुद्धवः ॥ 
एतानिष्चतल्वानिविस्तीणोनिवपंचधा ॥ ७॥ 
झ्श-धाथुसे अश्नि अग्निस जल जलले पृथ्वी Seu 
भदे येही पांचतत्व पांच प्रकारे पंचीकरण होके बिस्तृत 
amas t | 
aT ७७१५ Cx ~ 
एलेबह्मांड्सुत्पश्नेतरे वपत्वितते ॥ 
बिढीवतेचतत्रेवतत्रेवरमतपुनः ॥ < ॥ | 
ऊथ-तिनपे ब्रह्मांड उत्पन्न भया तिनसेही स्थिती पा 
छना होती है तिनपेही लीन हो जाता हे फिर सूक्ष्म रूप- 
8 तहांही रमण करता हे n ८ ॥ 


पचतलमयंदेहपैचतलानिछुंदरि ॥ | 
सूम रूपेणवर्ततिज्ञायतेतच्चयोगेभिः ॥ ९ ॥ 
अथे-हे छुद्री ! पांच तत्वों काही देह हे तहां शरीरस ue. 
| इमरूप करके पांच तत्बही aag d तत्व योगीजनों से 
| जाने जात हैं ॥ ९ ॥ 
| AITAMA TRAA ॥ 


हेसचारस्वरूपेणभवेज्ज्ञानत्रकाछजं ॥ १०॥ ` 
अथ-अब इस्त आगे शरीरप ।स्पत हुए स्व॒रोदय, स्व. 


1 


की उत्पत्तिको कहूंगा इसके इंसचार स्वरूप करके B | 


| संकालकाज्ञान होता हैं ॥१०॥ | 


Ww 
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४ 0 fretis 
गुह्यादजुह्म तरंसा रस पका रप का शन शू्‌ 
इद्स्वरादयज्ञानज्ञानानामस्तक्माणः ॥ १९॥ . 
` अथे-यह स्वरोदय ज्ञान गुह्य वस्तुओंपेसी शुख, गुछ है । 
उपकारका प्रकाशक सारहे सव ज्ञानोंका शिरोमणि है १९ | 
सुक्ष्मात्सुदधतरत्ञानसुबावसत्यपमरत्ययय 1 


आश्रंयनार्तिकेलोकेआधारंत्वास्तिकेजने ॥१ शी 
अथ-यह सूकष्मसेभी अति सक्म स्वशेद सुन्दर योधका | 


रके सत्यका निश्चय करानेवाला है नास्तिक जनोंमे छा- | 
कर्थ हे आस्तिक जनोंका आधार हे॥१२॥ co 0 0 


 शातिथुद्धेसदाथारेशुद्भ्रबत्येकमानसे॥ | 
. हृढावित्तकृतज्ञेवदेगंचेवस्वरोदयम ॥ १३ ॥ | 
` api-ww शिंष्यका छक्षण udi Wis स्वभावबाला, | 
. अंतश्करणवाला, श्रेष्ठ आचरणवाछा, गुरुको भक्ति एकाग्र | 
_ ¦ q हृदचित्तकृत ऐसे शिष्यको eua शाख देना | 
. चाहिये ॥ १२ ॥ oR DE iu 
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आपादीकापइणेत | | 2 4 v | 
फरणेदाछा धीरज रंहित दुराचारी ऐसे जनको स्वरका ज्ञान न | 
gar चहिये ४ ६४ ud qus 
अत्दकाशतृद बाद C REI LAAT I 
थेनविज्ञानमात्रेगसबहत्वणीयते ॥ १५ ॥| 
adeg | दहम agu पमे ४हेहुए उचमस्वरो- — 
जामको हुन इसके जानने सात्रसे एवज्ञता होतीह॥१५॥ २ 
स्वरेवेदाश्रशासत्राणिस्वरंगांववसुत्तमय ॥ 
CERERE REEI EENE A ॥ 8 
अधे-स्बरप संपूर्ण वेद ओर शास्र स्वरमे उत्तम गान- 0 
विद्या है स्वरमे ही संपूर्ण त्रिलोकीहे स्वरही आत्मस्वरूपहे १६ * 
श्बरह[नचंदवक्षनाथहानयथायृहय ॥ Ene 
welai यथावक्तारीरोहीनचयदपुः ॥१७। ` | 
अश-नस्वरविद्यासे हीन ज्योतिषी, स्वापीसे हीन घह 
aaa दीन ga, शिरकंविना दह, ये सब कुछ नहीं हे १७ 
नाइमेदतथाप्राणतव्ब्षमेदंतथवच d. ` | 4 5 
सुषुम्रामिश्रभेदेचया जानातिससुक्तिगः ॥१८॥ 
अथ--नराहीमे द प्राणतत्त्वांका भर सुषुन्ना आहि प्रि त त 


|. तीन नाडियोंका भेद इनको जो जानता है वह मोक्षकों qm E. 
|. शोताहे ॥१८॥ | Nr | 
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साकोरेवानिराकारेशुभंवायुबळेछते 
कथ्यं तिशुमकोचरवरज्ञानवरानन ॥ १० ॥ 
अर्थ-न्हे वराजने | वायुका साकार अथवा निराकार बळ 
suu होनेपें स्वरके ज्ञानकोही कितनक जन SINUS 
कहते हैं ॥ १९ N 
झह्माइलड।पडाद्यरवरणवाइानीबतसू ॥ 
सृष्टितहारकतीचस्बरःसाक्षान्मददे्रः ॥९७॥ | 
अर्थ~ ब्र्मांडके खंड तथा पिंड शरीर आदिके स्वरसे ह | 
रचे guru सघारको करनेवाला महेश्वरपी साक्षात | 
WW स्वरूप हैं ॥ २० N | 
स्वरज्ञानात्परंगृह्मत्वरज्ञानात्पांधनं । _ 
स्वरक्षानात्परज्ञातनवादष्टनवाश्वत ॥ २९॥ | 
अथे--स्वरके ज्ञानसे उत्तम गुह्य: स्वर ज्ञानपे उचम धन | 
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^. हवा ज्ञानसे उत्तप ज्ञान न तो देखा न सुना ॥ २१ ॥ 

. _ , ठक््प्राप्िः्वरवळेञ्ीतिःस्वरबळसुखं ॥ 

a शङंन्यात्स्वरबळेतथापित्रसमागमः ॥ २९ ॥ | 
a अथे--स्वरक बल होनम शत्रुको मारदुवे तथा मित्रका | 


होने ` 


ओ- समागम होजावे स्वरके बल होनेम लक्ष्मी प्राप्ति स्वरके बंछ | 
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भाषाटीकासमेत 1 DECUS 


कुना सिदि/स्वारबढेस्वाबढेराजदशन il 


इव्रेणदेवबतापाडेःस्वरबकाक्षतिपोद शा ॥२३॥ 
अगे स्वरक वळते «euni प्राप्ति अथात्‌ विवाह होवे 


| राजाका दर्शन होव स्वरसही ganat सिद्धि ओर स्वरबळछे 


राजाही SSH दोजाता हे ॥ २३ ॥ 
Gesund ॥ 
छघुदी धस्वरवळमळचेवानेवारयेत ॥ २४ ॥ 


| आथे स्वरके बलसे दशान्ताम जाना और उत्तन भोजन. | 
| आप्त होताहे cdm Jal लघुशका और मछका त्याग 
| स्रीव्होता हे ॥ २४॥ 


सर्वशाखपुराणादिस्सृतिवेदांगपूवक ॥ 
स्वरञ्ञानातपरतल्वनास्ताकाचदरानन RW 
अथ--हे बरानने ! सपूर्ण ञाख पुराण आदि स्सृति और 


| वेदांत इत्यादिक कुछभी स्वरज्ञानहे परे उत्तम तरव नहीदै२५ 


नमरूप।दिकीशसबामथ्यातवडावश्चपः ॥ 


| ` अज्ञानमोहितामृढायावतत्त्वनन विद्यते ॥२६॥ | 


` अर्धे-जबतक तत्व. नहीं जाना जाताहे तबतक सेत्रामें नाझ 


| रूप आदिक मिथ्या भ्रम रहता हे और अज्ञानमोहित जनमी | 
Wem हे ।। २६ ॥! A, 


1 
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' € re शिवस्थरोद्य E 
दढेस्वरोदयैशाखसपेशासोतमोचम 3 
आत्मचटप्शा्प्रदीपकलिकोपमं ॥ २७॥ 
अथ्‌--यह eva शाख dU उतम Seu: श्रेष्ठ 
हे आत्मरूपी घटो प्रकाम करनेमें दीपक री ऋडिका ud 
च्योतिके ममान दे.॥ २७ ॥ PEE 
यसमेकरपपरस्थवाप्राफेयप्रश्तहेतवे ॥ 1 
— 'तस्म्रादतत्स्वयज्ञेयमात्मनेवात्मनात्मनि ॥ ९८ 
.  smj-ug शास्त्र पूछनेसेही जिस किसीकेवास्त नही दना 
किन्तु आपही अपनेवास्ते अपनी बुद्विकरके अपने Gu 
जान ॥ २८ |॥ . 
नतिथिनचनक्षत्रनवारोग्रहदवता ॥ 


नचविष्टिव्यतीपातबश्तादयास्तवेवच्र ॥ २९ ॥ 
` अथे-*सिथि, नक्षत्र, वार, ग्रह, देवता, - भद्रा ब्णतीपाह 
- Aga इत्यादिक दोष इस स्वरोद्दय MEN नहीँ हे ॥ २९ ॥ 

कुयोगोनास्तिहेदेविभवितावाकदाचन ॥ ` 
प्राप्तेखरबलशद्वसवंमेवशुभंफलस ॥ ३०॥ | 
P en अर्थ-ह qu: इसमें कोई बुरा योगमी नही हे और | 
5 m भी बुरा योग होगाभी-नही. स्वरक शुद्ध बल प्राप्त होनेपर | 

- संबही शुभ फल होते हैं ॥ ३०॥ | "o 


e DRE E उ vo Ee. 
a m rient Ne ME 
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माषाटीकातसंत) c - - ९ SR 


देहसष्येर्वितानाड्योवहुरूपाःसुबिस्तरात्‌ ॥ 
जातव्याश्रबुषेनित्यंस्वदेहन्ञानहेतंवः ॥ ३१ ॥ 


अश--देहके वीचे बहुतसे रूपवाली नाहियां. विस्तार ` ` 
कूक स्थित हो ue वे सब्‌ पंडितजनोंने अपने देहक ज्ञानक | 


qua जननी चाहिय ।! ३१ ॥ 
नामिस्थानककूदोत्यजञङराद्वनिक्षिताः u 


द्विसएतिसहस्जाणिदहम्षष्येव्यवस्थिताः ॥ ३२॥ | 


थ--नाभि EI स्थित हुए कंदके ऊपर अकुर स्वः | 


FA निकंसी हुई बहचर ७२ नाडियां देहके मध्यम व्यकः | 


Rua हो रही है t ३२.॥ 5 
नाहिस्थाकुंडळीशत्तिश्षुजंगाकारशायिती ॥ _ 


- तंतोदशोध्वगानाड्योदशेबाथःप्रतिष्ठिताः ॥३छ॥ - 
अथे-ननाडियोमे स्थित हुई कुंडली शक्तिह सो सर्पके | 
| ` आकार सोती हुई ४ तिसस ऊपरकी तफे गई हुई दश नाडी | 

: . हें और दश नाडी नीचेको गइ हैं ॥ ३३ ॥ 4 


हेहतियग तेनाब्योचतुर्विश तिसरूयया ॥ 


` प्रधानादशनाड्यस्तुदशावायुभवाहकाः ॥ ३४ ॥ i. à 
- अथे--ओर दोढो नाडी तिरछी गई हे ऐसे चौबीस नाडि, — 


| यो हैं तहाँ दश नाडी तो प्रधान हें और qur वायुको बहाने 
| . बाली हें॥३४॥ | स 
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| शिवस्वरोइय १७ 
_तियेगलमघस्थावावायुददसपन्विताः ॥ 
चक्रवत्सस्थितादिहेसवेप्रणसवाशिताः॥ wu ॥ 
अथ-तिरछो, ऊंची और नीची स्थित हुई eres: बायु 
और देहके आश्रित हैं देहम चक्की तरह CREW हैं Cul 
प्राणॉक आश्रय है ॥ ३५४ | | 
तासंप्ष्येदशश्रऽादशानाति्ञत्तप्ाः ॥ 
इडाचापंगलाचवसषुम्नाचततीयका ॥ ३६ ii 
अथ--तिन्हाक बिष दश नाडी m हें उनसंभी हीन 
गाडी उत्तम इं इडा पिंगळा तीसरी dust इं ॥ ३६ ॥ 


गांघारीइस्तिनीजिहापूषाचवयशस्विनी ॥ 

अलंबषाङुहुश्चवशखिनीदशघीतथा ॥ ३७॥ ` 

अथ--और गांधारी, इस्निजिव्दा, पषा, यश्वस्विनी, . 
wegi, कुहु दृशवी शखनी है ॥ ३७ ॥ o A 
_ इडावापेरिथताभाः दक्षिणपिंगल्लातथा ॥ | 
सुषुम्नामष्यदेशेठुग।घारीवामवक्लुषि ॥ ३८ ॥ 
__ अधे-इडान।डी शरीरके बामभागमें स्थितहे' पिंगळा 













में Raag ॥ ३८॥ ` 
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भाषाटीझासमेत । ११. 


बुश स्विनीवाकृणझाननेचाप्यलंडुषा॥ ३९॥ 
झय--दहिने नेशन इस्तिजिव्हा नाडा. स्थित है, पूषा 
छाने Rust, अलंबुषा सुखमें स्थितेह .॥ ३९॥ 5 | 
कुहुश्र लिगदेशवमल्स्थोनतुशखनि ॥ 
एवह्दारसमाञ्रित्यति्टतिदशनाडिकाः । ४०॥ . 
अधै--कुइ fénggü स्थितहे, और शखनी great 


Wü शरीरके हारोके आश्रित हुई ये दश नाडी टिक रहीदै४० - 


gee गसुषुम्चाचप्राणमागसमाश्चिताः॥ 
एताहिदशनाड्यारतुदेदमध्यव्यवंभ्थिताः hib | 
wü-:er, पिंगळा, ggg: ये तीनों नाडी शरीर. | 

मध्यम स्थित हैं ॥ ४१ n टि 
नांपानिनाडिकानांतुवातानांतुवदाम्यहस्‌॥ | 
प्राणो प्रात ःसमानश्रउदानोव्यानएबच ॥ ४२॥ 
अथे--नाडियोके नाम तो रह दिये, अब नाडियोके | 


; _. अभित gi TAAR नासाको कहते है माण, अपान समान, 


उदान ब्यान ॥ ४२ N 
नाग, कू्णा७थककलोदवदत्तोधनंजय १! 


हृदिप्राणोवसेनित्यभपानोगुदर्मंडळ ! ४३॥ 
| अर्थ--और नाग, कूर्म, कूकछ, देवदंच घनंजय, ये नाम्‌ | 


2" : . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५ X 












EU n à शिवस्वरोदय | | 
हैं gau नित्य प्राण बसताहे आपानवाणु USD RRA | 
सपानोनाभिदेरोतुउदानःकंर्यध्यगः t 
व्यांनोव्यापीशरीरेशप्रधानादशवायवः ॥ ४४ ॥ ` 
. अथ-न्समान नाभिषे Rude उदान कंटक मध्यय स्थित . 
- इं व्यान वायु संपूण शरीरमे व्याप्त होके स्थित रहताहे ऐसे | 
शरीरम दशवायु प्रधान ह ॥ ४४७॥ . 5 
प्राणाद्याःपऐचदिख्यातानागाद्याःपंदवाय 
तेषामपिचपंचानांस्थानानिचवदास्यहय ॥ ४९ ॥ ` 
अथ--प्राण आदि पांच वायुओंके स्थान कह दिये अब . 
नांग आदि जो पाँच वायु हे तिनकेभी स्थानोछो कहेतह४५ । 
_ उद्वारनागाख्यातःकूपउन्मीलनेस्यृतः ॥ | 
कृकल'क्षुतकृतज्ज्ञयोदेवदत्तोविजभण ॥४६ ॥ | 
. आइ-नागवादु उद्गार, अडकार AA हे ad ` 
à - आखिनके खोलने मीचनधे है, prang छौक GAR, | 
5 Smp ÄR ढेनेमे हे ॥ ४९॥ 5 | 
नजहातिम्रतंवापिसवेव्यापीथनंजंय ॥ | 
_  एतेनाडीघुसबासुञ्रभंतेजिवरूपिणः॥ ४७॥ | 
क Th खथे--सैपूणे शरम व्याप्त होंके रहनवाळा धनंजथ सुत | 
शरी रमी रहताहे जोवरूपी थ दशर्वाण सपुण नाडियोमे १ 
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आषादीकाखपेत । : ) | à ता 
मझटंपाणसंचारंखक्षयेदेहमष्यत्तः ॥ E 
िंगळासुधुस्नाभिनाडीभिस्तिग्रमिदषधः॥४८ | 


अथ-दहक ME प्रकट रूप प्राणका NN उसको | 
Siama इडा, 1एगछा QST, इन तीन नाढ़ियों करके 


VERK || ४८ | | 
इड़ाव।मेचविङ्ञेयापंगरादक्षेणिस्मृता ॥ 
हडानाडास्थतावामाततोव्णस्तावर्पिगळा ४९ 


अथ--इडा धरीदक यामाय जाननी, पिंगळा RA | 


भागे जाननी इडा नाडी बामावर्चेसे feudi पिंगळा दृक्षि- | 
` WT द क्षिणस्वरूषम स्थितहे ॥ ४९॥ ` | 


इडायाठास्थतश्चद्रः पिंगणायांचभास्करः॥ ` 
सुषुम्नाशशुरुपेणश शुंदैसस्वरूपतः॥ ५० n 


अर्थ--इंडाम चंद्रमा स्थितंदे, पिंगलाम wl fud | 


। qus Raae स्थिवह,शिवजी ह१स्वरूपत qd ५०. | P 
| हकारोनिगमेप्रेक्तःसकारेणप्रवेशनम्‌ ॥ ह 
हकारः शिवरूपेणसक्ारःशक्तिरुच्यते ॥ ५१ ॥ | 


अथ-हक्कार स्वरके निकसनेम कहाई सकार अद्रस्वर | 


| अवेश होनेमें कहाइ, इकार रिवरूपद, एकार शक्तिरू्य | 
j कहता हृ ॥ ०५६ i | td ^ 
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१४ शिवस्वशेद्य । 





"4 Li 


शुक्तिरुपस्थितेबंद्रेवामनाडाप्रदाह के n 


दक्षनाडीपवाह अशभुरुपी दबाकर ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--बारनाडीका भवाह करनेवाछा चंद्रमा UN | 












चरूपसे Raa हे ॥ ५२ ll | 
वावेशकाए6ंस्थेतुयद्यानंदीयतबुधः | | 
` तह्वानजीवछोकेस्मिनकोटिकोटिएणभवेत SRI 
अधै--सकारबिषे स्थित हुये श्र सके समय जो बुद्धिमाना, 
S दान दिया जाता है वह दान इस जोषळोकपे कोटि कोटि 
अनंत गुणा फल qs ॥ ५३ ॥ 2 

अनेनल्क्षयेद्यागीचिकचित्तःपरमा!हेवः ॥ 
सर्वमेदाविजानीयान्यागेबेचंद्रसु येया: ५४ ॥ ` 
अर्थ-एकाग्र du सावधान हुआ योगी इंसदी प्रकार 
88 यह योगी सवको चंद्रमा ओर RR nop जाने५४ | 
` भ्यायततत्वंयिरेजीबरियरेनकदाचन॥ | 
 _ इषटसिद्विर्मवत्तस्यमहाराभोजयस्तया ॥ ५५ ॥ . 
LL अर्य--जो स्थिर जीव होनेके समयही तत्वका ध्यान करे 
__ अस्थिर जीवके समय कमे न करे तिसके वांडितकी सिद्धि | 
, o होती है यह काम और जयहोतराहे॥५:॥ |: 











भाषाटीकाधमत । .. १५ 


EEROR EREDE ETE 
अतातानागतज्ञानेतष[हस्तृगंतभवेत्‌ ॥ ९६ Il 
अथ--जो मनुष्य quur और uix स्वरोका सदेव 

अच्छी R अम्थाब करतेहें उनको भूत भविष्यत, qd- - 

आनका ज्ञान इस्तमत अर्थात्‌ मळ प्रकारेस होता है ॥५३॥ | 
३।मचासूकुपास्याजगदाप्यायनपरस ॥ 
दादुणचरभागवजगहुत्पादयत्पदा ॥ ५७ ॥ 

, _ अथ--चासभागभ स्थित इडा नाडी अस्रृतस्वरूप हे 
जगत्को पुष MANAR दक्षिण भागम चर भागस स्थित 
पगला सदा जगतको उत्पन्न करतीहे ॥ ५७ ॥ 

मध्यमाभाबतिकररादुष्टासवत्रकृमेसु ॥ | 

सवत्रशुभकाथडबामामवतिसिद्विदा ॥ ५८॥ = छै 
„ अथः-सध्यप रहनेवाली सुपुन्नानाडो कूरहे सब शुभक- 0 
Wi सिद्धो देनेवाढी है ५८॥. | . s 





' अथ--घरके .निकप्तनक समय बांथोनाडी अच्छी हे और 
| अवशर समय दंहेनानाडी शुभ है . चद्रमा सप कहाता हे 
सूय विषम कहाता है ॥ ६९ ५ 
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चंदरःस्रीपुरुषःसूर्यश्रंद्रागा[सितार! 
चद्रनाडीप्रवाहिनसोम्यकाया।णिकारयेत ॥ ६०५ 
अर्थ--चद्रसा खी और ud पुरुष तथा चेत्रशा गो AT 
- gd हयामवणे, जानना चेद्रमाकी नाडीके g सीध्य 
" T _ कार्योंको करे ॥६०॥ ` 
सुथेनादीप्रवाहेणरोद्रकमाणिकारय्‌त्‌ ॥ 
सुषुम्नाया'प्रवाहेणभक्तिसुतिफलानिच NR १ 
अध "सयको नाडीके प्रवाहम MRA करना UST ` 
gap ut और शक्तिको देनेंवाळे «uper करे॥ ६१ I 
.. आदोंचद्र सितपक्षमास्करर्तासतत्र I A 
Š ७, प्रतिपतादिनान्याहुखीणित्रीणिक्रमादय; EN. | 
DA अध-शुक्छपक्षमे पहिळे तीन दिनतक चंद्रमा और छृष्ण-. “6 
/. ewü प्रतपदाआदि तीनादेन सर्थेका स्वर चता हे यह. ` 
कमस उदय जानना ss i E - 
aAa ।. ' | 
` वहत्येकदिनेनेबयथाप्टिवाटकमात ॥ ३३ ॥ | 
E: a अर्थ --शुक्हपक्षम ढाई २॥ घडी चेडमा और ळष्णपक्ष मे i 
"I घढी पहले दिनके.उदयम qua स्वर चछता दै ऐसे | 
È एकही दिनकी साउ.६० TEJI dad ri EMI E | 
* RS eT 
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भाषादीकासमेत ) . २७ | 





।  बशयुसघटीमध्येपंचतत्वानिनिदशेत्‌ ॥ 
] T 


प्रतिपतोदिनाऱ्याहविणरीतेविपयेयः ॥ ६४॥ | 
wu--u तिस एक २ की RNA मध्य-पाचोतरव 
agas ऐसा आनना और प्रीतिपदासे जो तीन २ दिन कहे हैं 


उन जो विपरीत अर्थांत ques चद्रभा और चंद्रके 
दोनोम wu होवे तो शुभकायेभ qeu देवे ॥ ६४॥ 


शुक्षपक्षेमवेद्ापाकृष्णपक्षेचदक्षिणा ॥ २ न 
|` जातीयालतिपत्पूबयोगीतंद्यतमानस; ॥६५॥ 
। ` ` अथ-शुबलपक्षमें. पहले प्रतिपदास लक बा्यौनाडी और 
| aaa पहळे दहिनो नाडीको योगीजग एकाग्र चिंचसे | x 
।, ज्ञान ॥ ५५ ॥ Se E 
शश्ांकंवारयेद्रात्रोदिवावायोदिवाकः ॥ | Ee - 
इत्यभ्यासरतोनित्येसर्यागीवात्रसंशय :॥ ६६॥ 
अथे -रात्रिम चद्रमाके करे और (ua सूर्यके स्वरको 
| निवारण, करे ऐसे अम्यासधे प्रयुक्त रहनेवाला योगी. उच 
योगी इसम. सदेह नहीं हैं ॥॥ ६६ I it oe AM कीन à 
सुर्येगबघ्यतेसुयश्चदरश्चद्र्णबध्यताः  . २ 
यो जलाचिकियामेतात्रकोस्यवशयेतक्षणात ६७ 


j| IAF स्वरकरके ससं बद्‌ alak और चग्रमाक . 
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१८ | शिवस्व॒रोदय 


स्वकरके चेद्रमाका स्वर बंद होताहे एसी इस क्रियाको जो 
जानताहे उसके वशमे त्रिळोकी क्षणमात्रभई ॥ ६७ ॥ 
गुरुशुक्रबुधंदूनांवासरेवापनाडिक! 
सिद्धिदासवकायइशकझपक्षेवरिशवेतः RR | 
अर्थ--बुहस्पाति, शुक्र, बुध, तोम, इन चारोस जब धय 
नाही चलरीहो तब कियिहुए संपूण काम्न सिद्ध हॉ उह आर जो | 
शुक्ल qud एपाही हो तो, अधिक शुभई ॥ ६८ ॥ | 
कैगारकसोरीणावासरेदक्षताडिका ॥ l 
स्परतेव्याचरकायपुळूष्णपक्षविशेषंतः ॥ ६९ ॥ | 
` wü-qu, मंगळ, शनि इन वारोमिं चळतीहुर दहिन 
नाडी शुभदे और चार कायास तथा ऊष्ण पक्षस अति शुभ. 
दाथी हैं ॥ ६२ ॥ | | | 
) . प्रथमंवहतेवायुद्वितीयंचतरथानलः ॥ 
` ` ततीयवद्तेभुमिश्रतु्थेवारूणंवद्देत्‌॥ ७० ॥ 
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ji E: अथे-प्रथप वायुतत्व Wadi. दूसगा अगभितत्व और 
तीसरे पृथ्वीतत्व बहताद चौथें जलतत्व घहताहे ॥ ७० ॥ | 
vc साधेद्विषरिकेपेचकभेणवोदयतिच ॥ | 


करपादेकैकनाड्यातुतत्वांनापूथमुद्धवंः ॥ ७१ ॥ a | 
अथे-एक स्वरकी ढाई घड़ीमें ये पांचोतत्व इस GU महू ; 
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Qag ॥ ७१ ॥ | 
F झहोरात्रस्यमध्येठत्ञेयाद्वादशसंकषाः ॥ 
वृषक्केटकन्यालियृगमी नानिशाकरे ॥ ७१ ॥ 


L RE STEER YT) WT 
p PETS T AO 557 


| वृष्यिक, सकर, मीन ये चेद्रपाकी राशि हैं ॥ ७२ h 
कैर्पाशुदाचकुधशतुल|वधिथुवेघनय ॥ 
हुथेदक्षिलिज्ञेयःशुभाशुभविनिणयः ॥ 9३ ॥ 


Š 


iO 


We EES ITO mem e. 
c 


उद्यमे ऐसे वस्तुका, UNII निर्णय करना 93 ॥ 


पूर्वात्तरेचन्द्रोभावः्यश्चिवदक्षिणि ॥ 

दंक्षताड्या'सारेतुतगच्छेद्याम्यपश्रिशो ॥७४ ॥ 

अथे-पूवे और उत्तर दिशासे चंद्रमा ठहरताहे पश्चिम 
ओर दक्षिण दिशापे ua ठहरताहे. दहिनीनाडी चस्तीदो 
तब दक्षिण और पश्चिम दिझामं-गमन. को ॥ ७४ ॥ 
वायाचार्प्रवाहेतुनगच्छेत्पूबेउत्तरे ॥: . ` ` 
| परिपंथिमयंवस्यगतोञ्याननिवतेते ॥ ७५ ॥ 

` .अथे--बा्यौनाडी चढेतीदो तव qd उचर दिशामे न 


i 


| 


— AE 





प्रकट होतेहे कसले एक २ नाडीबिर्प SW पांचोतत्व उत्पन्न | 


९ a "e E - 2: e 
अथ दिनरातर्ण बारह संक्रांति जाननी gui वृष कक 


अथे--सेष सिंह कुंभ तुळा मिथुन शन d दहने स्वरके 
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„ ज्ञावे जानेवाछेको चोर शाट आदिकोंका भथ होता 
- गया फिर उछटा नहीँ आएकता ॥ ७ 
' तस्मातत्रनगन्तव्यंुधैःसवहितैषिि 
—- तद्वातत्रवुसंयतिसुत्युरवनसंशयः ॥ ७६ ॥ | 
. ` अर्थ-इसलिये सर्वके हितकी इच्छावाएे बुद्धिमा SU 
हिस समय नहीं जाना उस सपथ जो तिन (देशा Su जार 
नेसे खृत्युही दोतीरे इसमें संदेहनही ॥७६॥ | 
. शुझधपक्षद्रितीयायामकेबदतिचळमाः ॥ ` 
` इृद्यतेलाभदःइंसासोम्यसोख्यप्रजायते ॥ ७9 ॥ 
i ` अर्थे-शुक्डपक्षकी द्वितीयाको quA स्वरके समय, ST 
` माका स्वर बहे तो पुल्षोंझो सुख होताह KW समय सोम्य 
` कार्ये करनेमें सुख दौदा है ॥ ७७ ॥ `. "ऱ्य 
quis Caos sree Nas ho 
- ` `सिद्वयतिसवक्षायाणिदिवारात्रिगतान्यपि\०० 
` wWeusÓqqü quar स्वर चछताहो और चंद्रमा 
NE ks "उद्ये चद्रपाको स्वर चलताहो उस दिनके तथा रात्रि 
किय, सब काये सिद्ध होतेहे ॥ ७८ li m 


वंरकालयदासथःसमेचन्दोदमेभवेत ॥ __ 
उद्देगःकल्होहानिःश॒मंसर्वनिवारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
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घापादीकाएपेत b sidus d Xx 
siteni Sau द्यक्ष स्वर चलताहो uud Sa- ` 
गे VEHI स्वर चलताहो तो SEU qer तथा हानि 


(ig E TREE ` | E 
gum o 0l 4 

i काले WW पन्यथा atest `. d 

| — AAR स्वर चालताहो तब. अगम्य अर्थात्‌ जो 

| नही प्राघहोसक्रीदो (WW वस्तुका निश्चय ज्ञान होवादे आर 

| पवनार पुरुषको यह ज्ञान नहीं होसक्ता।८०॥ 

| यहप्रत्यूपकालितविषरीतोद्योमवित्‌ t B 

|. चद्रस्थानवहत्यकारविस्थानेचर्चद्रमाः ॥ ८१ M 

4  wü-w« विपरीत स्वरके छक्षण कहतेहेँ जो यदि चार 

| घढीके तडके प्रांतःकाळ्से लेके स्वरोंका विपरीत उदय होदे | 

| SRR स्थानम सयका स्वरहो और सर्यक खालमे g- बक 39 

j पाहो तो गइ weg कि॥ ८९११ .. `. 3 P4 | 

प्रथममेनसोद्रगथनहानिद्वितीयके ॥ 

ततीयेगमनप्रीक्तेइष्टनाशश्रतुथक cs ॥ 

|. अर्थ-पहले समयमे अनका sèm, दूसर समय धनक्षी | 

| हानि, तीसरे समय कहीं गमन होवे, चौथे ससयमें विष- | E 
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du स्वर होवे तो इष्टवस्तुकाका नाश gag ॥ <२ ॥ 






X इससे विपरीत gaa दु.ख होताहे ॥ ८५ | 


२२  . शिवल्वरोदय 


जविध्वंसंषडसवाथनाशनस्‌ t 
तप्मेव्याधिइःलानि अष्टयेयुत्युमादिशेत्‌ ॥ a 
अर्थ-पांचवे वार राज्यका विध्वंस, छठे बार संपूण प्न्य 
का नाश सातवेमे वीसारीके दुःखका आना, आठवण RI | 
होतीहे ॥ ८३ ॥ 
कालब्रयेदिनान्यष्टोबिपरीतयदावईत्‌ ॥ | 
तदादृष्टफलप्रोत्त॑किंविन्यूनेठुश|मनस्‌ ॥ c9 u | 
. अ्थे-आठ दिनतक जो तीनों, काळम विणरीत स्वर 
चछता रहे तो अशुभ फल होताहे और कुछ थोडे दिनतक | 
Em तो शुभफळ होताह ॥ ८४ || i 
प्रातमैध्याहयोश्रट्रःसायंकालदिवाकर ॥ | 
तदानित्यंजयोलामोबिपरीतेतृहःखद्स्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथे-प्रातंःकाक तथा मध्याह में चद्रमाका स्पर. होव 
और सायंकाळपें यका स्वर होवे तो नित्य जयळाभ होता, 


DTE 
110. # में 


RM e DR 
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मादोचयात्राभंवेतिसिदविदां ॥ ८६ ॥ 





भाषाटीकासमत ¦ : R 
उसही पेर्को आगे रखके ममन करे तो वह यात्रा EST S 
देनवाली होतीह || ८६ I 
ARENA पद चय राना Tei ॥ 
gerer sr M ८9 n 
अथे--चंद्रघाकस्वरमं २--४--६ “आदि सम . पर आग 
WÈ और que स्वरम १--३--५--आदि विषम पेर आगे 


रखे ऐसे यथोक्त पूर्णणेर आग qum चलनेप्ते यात्रा सि | 


द्विको देनेवाली होती हे ॥ ८७ ॥ | 
चट्रचरचलुष्पादपचपादर्ठुभोर्कर ॥ 


एबंचगपधनंश्रेष्ठ सा धयेद्रुवनत्रयम ॥ ८८ ॥ 
. खथ--चेद्रमाका स्वर चळताहो तब बाय ४ पेर आग c 


| रखकर ओर सयका स्वर चलते समय दहिने, पांच पेर आगे 
1 रक जो गसन किया जाताइ वह त्रिहोक्ीको साधताइ ८८. 


गिवहतेवायुस्त दशस्य करस्तलम्‌॥ 


| सुहोत्यितोसकषस्पषट्टाळभतेवोळितफडप ॥ ८९॥ 


अथ--सोके उठनेक समय जों नासास्वर चळेताहो उती : 


dmm हाथकी इथोळीसे पुखको स्पर्श करक खडा होवे तो | 
| मनोवांछित फळ मिळे ॥ ८९ ॥ i 


| परदत्ततथागराद्ोगहानिगमनेपिच ॥ | 
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B4 ids शिवस्वरोइ्यं ] 
यदंगेवहतनाड RARA ॥७०॥ | 


नर्थ-अन्यको दान 34H तथा sud ( कुछ 

— SQ घरते गमन करतेस जिस GNR स्वर 

` ` हाथ पेरेस करवा ॥ ९० ॥ 

: नहानिःकलहोनेवकंटकेनापामेद्यते॥ | 
निदततेसुख नेवंसव [पद्रवः ॥ ९१ ॥ | 
अथ-ऐसप करने बाळे के हानि कलह नही होती ह ओर 

(कटक) शात्रबॉकरके छदन नहीं होताहे, निरंतर dud रह- | 

न qi, संपूर्ण उपद्रवोंसे रहित रहता हे ॥ ९५१॥ . ४ 

s गुरुवघुतपामात्याअन्येपिशुमदायिनः॥ . . | 

पर्णोंगेललुऋतेव्याःछायसिद्धिमभी प्सिता S RUM 

ओ- Sni-qe, बंघुजन, राजा, संत्री ये तथा शुभदाथी जन | 

इन aih पूर्ण अगर करे अथात्‌ जो नासास्वर पूण चल”. 

ताहो उसीतफे करे || ९२ ॥ E 

आरचाराथसणाचयाअन्यषाचवानंथ्रहाः ॥ 
कत्तव्याःखळुरिक्तायांजयलामसुंखार्थिमिः।९३॥ | 

.' awi, चोर, कजोमांगनवाळा इनका तथा aag 

i * wt निग्रह करना होवे तो इनको ज्ञो नासी खाढी नाडी होव | 

. उसहीतरफ करे जय लाभ सुख तनकी इच्छावाळे को 

|o करनाचाहियि॥९९॥.. 700 
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 सापादीकासमेत |... २५ - 


RENNARAR ॥ 
Teque deside ॥ ५४ ॥ 


अर्थ-दूरदेशरम जाना होवे तो चेद्रमा के स्वर में गसनकरे | 
wk adal जाना होव तो uH स्वर में यसन करे ऐसे . | 


फितेकजनं क KER 


ZERNAI | 


«1 
e 
Sp CR 


तत्संवपूर्णनाडी एुजायेतानिवि E E ॥ M s : 
` झर्थ-पहळे जो (कुछ) राभआदि का समागम कहा है वह | 


संपूर्ण पणेस्वर के चढ्ने 4 Drug होता हे ॥ ९५ ॥ 
शुन्यनाड्यां विप्येस्तयत्पूव्रतिपादितस्‌ ॥ ` 
जाय॒तंनान्यथाचबयथासपज्ञसा[षितस्च ॥ ९६ ॥ 


` अधै--औरजो कुछ पहले कहाहे वह लाभादिक खाडी नाडी | 


ed में विपरीत फळ देताहे यह शिव जीका कहा हुआ वचन s d 


| हसो अन्यथा नशा होता & ॥ ५६ I 
» व्यृबहारेखलोचचाटद्वोषारवद्यादिविचक 


कुपितस्वामिचेराद्याःपूणस्थाःस्यु CE EE RO c 
^ अथै--व्यवहार, दुष्टपुरषका उच्चाटन, शत्र किसी विद्याप्ते | 
. डगनवाला कुद्धुआ स्वामी चोर थे सब ar चलताहोय _ 


तो भय करनेबारे हैं ॥९७॥ _ 


- wee ^ 
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२६ शिवस्वरोदय 


दूराध्वानिशुभश्षेशेनिविघोतष्टासिद्िदः N 
प्रवेशकायेद्वेतौ चसूथनाडीप्रशस्यते ॥ ९८ u 


E * 0070 dones “त E 
७ 2 त... Ames "- ON 70! 4 | 
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| अथै--द्र भागे जानेमें चंद्रशाका स्वर झुम सनोबाँ डित फल 
। छवी सिद्धि करताहे और Aar ENTE used नाडी शुभ | 
कही हे ॥९८॥ | | 
EEIE qe d d aer do. ॥ 1 


सुचुम्नारयांभवेन्भोक्षण्कदेवत्रेथा स्थितः ॥ ९९॥ 
अर्थत्चद्रमाका र्शर चछनेके समय विष को quet देवे | 
और स्थका स्वर चलने में खीको वश में कर छपुज्ञाम मोक्ष. 
रोताहे ऐसे ये स्वर तीन प्रकार से feudi ॥ ९९ ॥ : 
 अयोग्येयोग्यतानाब्यायोग्यस्थनेप्ययोग्यता ॥ | 
कायोलुंबधनो जवः यथारुद्रस्तयाचरेत्‌॥ १००॥ 

— अथे-अयोग्य काये म नाडीकी योग्यताहो और योग्य 
— काम अयोग्यता हो तो उस कायम यह पुरुष भथ जाताहे ` 
` इसलिये जेसे स्वर चले वेसाही आचरण करना ॥ १०० ॥ | 
' शुआन्यशुभकायोणिक्रियतेहनिशंयदा ॥_ | 
तदाकायोनेरोधनकार्यनाडप्रिचालनय ॥ १०१ ५ | 
8S uem faa t जेता शुभजशुभ कमे किया. जाक | 
तब उस कायके अनुसार ही नाडीका संचार करना योग्य है| | 
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भाषादी कासमेत । २७, 


| ॥ अथ प्रथमइडानाडी VANA ॥ 

| स्थिएकमण्यलकारदराध्धगणनतथ। ॥ 

| आशमहन्यमासोइवस्तूनासंग्रह्ेपिच ॥ १०२ ॥ 

a-a हडानाडीके कार्याको कहतेहँ शियरकमे आयुषण 

| बिवाह) दूर मागस जाना, आश्रम, हवेढी, मंदिर इनका कार्य 

| तथा बस्तुओंकी संग्रहण ॥ १०२१ 

। बापाङ्पवडागादिप्रातडारतभदबरयाः ॥ 
याञ्रादानोबवाहदचबस्राळकारस्ुषणं ॥ १०३ ॥ . 

अर्थ--बावडी, कू, तराव आदि तथा देवता और स्त 


suh अ. Pe १४०८ Lu V oh औँ 


"a T * [£e ate ति LA ata = ७-९ Aa ary. 


| होनेम ॥ १०३ ॥ 
3 Qe 


शांतिकेपो।्व्चवदिव्योष। धेर्सायन ॥ ` 
सम्दाम्रदशुनमंत्रदा|।णज्यकृणसग्रह ॥ १०४ ॥ | 
1 थे--शांतिके कर्म तथा पुष्टिक «ww, दिव्य औषधि 
1 - एसायनमे, अपने स्वामीके दशनम, मित्रताम, UNIA घाग्य 
राशि करनेम ॥ १०४ | ` | 
गृहप्रबेशेसेवायाकृष्यांवेबीजवापने। 
शभ कमेणिसंधो बनिशेमेचशुभंशशी ॥ १०५॥ ` 
अर्थ-ग्रहप्रवेशमें, सेबाम, Wd बीज बोबनेथे, अन्य शुभ _ 


~ 
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२९ . ` शिपस्वरोदय 





e si 
E 


कर्में सिडाए करनेमें, MAUR स्वर, इहानाडी छुः 
विद्यारमादिकार्यइबान्धवानाोचदशने ॥ E 
जनमोक्षेचपर्मचदीक्षायामन्रसाथने ॥१०६॥ . 
- अथ=विद्याका आरभ, बंधुजनांका दशन, EJT का | 
छुढना, धमदीक्षा धंत्रसाधन ॥ १०६ ॥ 1 | 
काठकाबज्ञानसुत्रठुवदु'पदअहागने । P 
"Eq STS Eee UTISSTU S SES n T १७९ 
. अथ-कालकाज्ञान Ux; चोपाये पशुओंको घरमेछाना 
काढकी अ्याधिकी चिकित्सा, स्थपीका बुढाना इन सद : 
कार्योमेभी इडानांडी शुभ कहीहे ॥ १०७॥ 3 
गजाबरोहणेधानिगजाशानांवबंधने ॥ 
) “ ` पेरोपकरणचेवानेधीनास्थापनेत्था ॥ १०८ ॥ | 
E _ — . अर्थ-हाथी तथा घोडेकी सबारीम धनुषविया हाथी आर `| 
N अखोके.बांधनेमे किसीक उपकार won, व्रव्यादि खजानाके _ 
स्थापन RAA ॥ १०८ ॥ em E 
गीतवाद्यादेरत्यादोगीतशासत्राविचारणे. ॥ 
पुरग्रामानेवेशेचातेळझक्षेत्रधारणे ॥ १०६॥ | 
अथ-गीत बाजा नृत्य आदिकॉम, गीत शास्रके विचार ने 3 
पुर ग्रमादिकॉमें प्रवेश समय राज्याभिषकमं ॥ १०९॥. | 


a 
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भाषाटीका्मत 1 २९: | 


गरार्नैशोकावेषादेजज्वरितियूलितेपिवा ॥ 


eu 


“छ 


SII नऱ्थेघान्यादिदादसत्रहे ॥११०॥ | > E 


अर-पीडा शोक, विवाद, ज्वर, मूच्छा, स्वजन तथा | 


वासी आदिकोंपे मिळता धान्य वा काइआदिछा संग्रह इन | 


«qi ॥ ११०॥ 
ख्जीणांदेदादि्चवार्यावट्रेरगमनेतथा ॥ 


। ` शुरुपूजाविषादीनांचाछनेचवरानने ॥ १११ ॥ | m 


इडायतििदाप्रोक्तायागाभ्यासादेकमखु ॥ 
तत्रापिविजयेद्वायुतेजआकाशमवच ॥ ११२ ॥ 


थे-और fuer दंत आदिका भूषण बषाका आना | 
_गुरुकी पूजा, विष छदिका उतारना हे वरानन! इन सबामे | 
इडानाडी सिद्धिको देनेवाली कहीहे और योग्याभ्यास आदि- | 


z कॉमेभी . सिद्धिदायिनीद तहां इडानाढीर्मेभी apgaxa और 
आकाशतरबको वाज ad १११ ud ११२ ॥ 
सवकाया।णासेष्यंति दिवारात्रिगतान्याप॥ 
सवएुशुभकायषुचद्रवारःप्रशस्यत ॥ ११३ ॥ 
अथे-दिन रात्रिम प्राप्तभये सब काम füz होतेहे संपूण 
शुभ कायरम चद्रमाका स्वर शुभ कहाइ ॥ ११३॥. : 


॥ अथ पिंगळाक्षणम॥. imd a 
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३०  शिवस्वरोदय 


पिंगछाकडिनकशबेद्यानापठनंतथा l 
सख्रीसगवड्यागमनंमहानाकद इण ॥ ११४ ॥ 
अर्थ-अबपिंगछाके कार्येको कहतेहे कठिन और झूह मार 
eras विद्याओंमें, ख़ीसग तथा वेश्यागमनम महा 
नौका अथात्‌ जहाजआदिपे चढनेमें पिंगला नाडी शुभ Ug 
ग्रष्टकायसुरापानवारमत्राछु पासन ॥ 
_ यवव्ह॒कोध्वेश्नदेशादिविषशञनेचबेरिणास ॥ ११५ 
' अथै-भ्रष्ठकाथ, प्रदिरापान, वीर पैत्रश।दिकी उपासना 
 faegewan देशका विध्वंस चेरियाँको ART ॥ ११५ N 
शास्राम्यासेचगमनेग्रगयापशावेक्रये ॥ 
` कुष्टिकाकाष्ठपाषाणेरतन वर्षणदारणे ॥ ६१३ ॥ 
 अथ-शाख्का अम्पास, गमन, सिकार खेलने जाना qal 
- आँका बेचना, इट, काष्ठ, पत्थर, रत इनका घिना तथ, j 
कोडना ॥ ११६ ॥ ` | E 
; गत्याभ्यासेयत्रतंत्रेदुगषवंतरोहणे ॥ : 
o o द्युतेवोय्यगजाशवादिरथसाधनवाहने ॥ ११७॥ 
"e ^o अर्थ-गतिका अम्पाप्त, यंत्र, तंत्र, किछा, तथा पेत आ-| 
व्य. दिप चढना, सर्वा, चोरी हाथी, घोडा, रथ इन वाहनों का | 
| सांधन करना ॥ ११७ ॥ म 1 
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भापाटीकासमत । : ३१ 


खरोश्यहिषादीनागजाशारोहणेतथा ॥ 
नदजळावंतरणभमषजाळापळखंन ॥ ९१५८ ॥ . 
झर्थ-गका, उंट मसाआदि तथा हाथी घोडा आदिपे 
चढन, नदीजळळे समूहको तिरना औषधढेना, लिपिलिखिना _ 
घारणेमाहनेस्तं मेबिद्वेषोच्चाटनेवेशे N 
 प्ेरणाकषेगेक्षाभेदानेचक्रयावेक्रये ॥ ११९॥ 
HA-A, पोहन, स्तंभन, (agr, उच्चाटन, बशीक 
रण प्रेरण, आकर्षण, कोध, दान खरीदना बचना ॥११९॥ 
खड्गहस्तेबैरियुद्धेमोगेवाराजदशने ॥ - 
भोज्येस्नानेव्यवहाररदीप्तरबिभ्शुभः ॥ १२०॥ 
अथ--हाथमें तरवार लेना, चेरीके. संग युद्ध करना भोग | 


| और राजाका दशन भोजन करना खान करना कूर व्यवहार . | 


करना इन सब RIAN सयका स्वर चलना शुभदे ॥ १२० ॥ . 
जुक्तमाञणमदग्रा्राणावइयादकम्राण ॥ . 


शयन खूयवाहेनकतव्यंसवदाडुधेः ॥ १२१॥ | 
` अथ- भोजन करनेसे संद STRING प्रदीप्त अग्नि करनेमे 


| सी वशीकरणमे पिंगछानाडी शुभहे इसलिये बुद्धिमान जनों २ 


केराणिसवेकमाणिचराणिविनिधानिच ॥ 
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` तानिसिष्यतिुर्येणनात्रकायोनिचारणा॥१३२। | 
अथै-अनेक मकारके जो करके हैं और जो अनेक WU 
 कछञरेवे संपुण प्यके स्वरम सिद्ध होतेह इससे कुछ विचार 
o नहीं कश्ना ॥ १२२॥ ` ; E 
॥ अथसबुसाळज्ञषणप 

वामेक्षणक्षणंदक्षेयदावद्दतिमारुतः ॥ E 
सुपुम्नासाचापैज्ञेयासवंकार्येहर!स्थता ॥ १२३ ॥ 

अर्थ-अद सपुन्नाके लक्षण कहतेहे जब wap] वार्या 
आर क्षणमात्रमें दाहिना स्वर बढे तब वह सुषुम्ना नाडी 
१. है ` ज्ञाननीयह सब कायको हरनेवाठी कही हे | १२३॥ 7 
quee eques v qme. ॥ | 
विषवत्तंविजारनायात्सवकार्येबिनांशनप्‌। १९७ | 
aieia नाडीमें स्थित हुआ अग्नितत्व कालरूपसे उवः | 


हित रहताहे उसको संपूर्ण कायोंका नाशक विषराछ अभि 
जानना.॥ १२४ ॥ . . P 


.., यदानुकरममुछेव्ययखनाडिद्यवहेत। | 
` ` तुदातस्याविजानायादशुभंनात्रसंशयः ॥१२५॥ | 
`` ` अर्थ--जब जिस पुरुपकी नाही अपने २ यथाक्रमको| 
E ` géq& बढती हे तब उसको अशुभ फळ जानों इसमें कुछ 
संशय नहीं ॥ १२५ UE m 













भाषाथीका[सयत P . -E | 


धिपरेतफलक्षयक्षातव्यंचवरानने ॥ १२६ । 
अ्थे-जञो N वाशु क्षणमात्रही बाय, nA इहके नष्ठ - 
वि यह विषसभाव कहाताहै हे वरानने ! तहां बिपरीत 

| छळ जानना ॥ १२६ ॥ 


उभयारवसचाश्शबघुबंताबेदुबधाः ॥ 

o ST US ex e rx o - 
नळुयात एरसाम्यानतत्सवनण्फ्छभवृत॥ १२७ 
| अर्थ-बुद्धिबान्‌ जन दोनों नाडीयोंके एकवार संचारको 
| विषवान्‌ sedg तहां शर तथा सोभ्य किये हुये सब कमे 
| निष्फळ होते ह ॥ १२७॥ 
| जोवतेगरणेप्रश्‍नेळाभाठाभोजयाजया ॥ | 
[वषमाबपरातगासस्म्रजगदाश्वरस्त ॥ १८॥ ` | 
| अथ--जीदना मरना, प्रश्न. लाभ, हाने; जय हार विषम 
| तथा दिपरीत स्वर इन सबो 4 ३म्वरका स्मरण करना चाहिये 


- 0०. (8 ७ 


इश्वोचिंतितंकार्ययोगाम्यासादिकमंस ॥ | 

अन्यत्रतुनकतंव्ध॑ज्यलदाभउुखेाभर ॥ २९९९ ॥ 

|. अर्थ-योगाभ्यासाद काथे।म इश्वरदिष काय पितवनकिये 
पीछे तहां जय लाभ सुल्री इच्छावाले जाको अन्य कुछ | 
| कत्तेव्य नहोंदे ॥ १२९ ॥ ` | 

VE 
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३४ | |  शिवस्वरोद्य : 
सूर्बणवहमानायोसुषुमरायांसुहुसह: ५... 
- शापंदद्याद्वरंद्यात्सवंथाचरदन्यथा ॥ १३०॥ | 
.  अरञभर--स्य करके जब वारंवार सुषुञ्नानाडी बहती होय तब 
| me अथवा उरदो वह सब विपरीत होताह ॥ १३० ॥ 
— नाडिसक्रमणेकाढतखसंक्रमणेउथा ॥ i 
- शुमाकाचन्नऊतन्यणुण्यदा वाद कु भग। ६३६ 
 _ अर्थ-नाड्यांक संचन परश्पर मेरमें और qui सच 
7 छनमे कुछ शुभकर्म न करे और पुण्य दान आदि कभी 
` ___* करना ॥ १३१ ॥ 
` विषमस्योदयेयत्रमनसापनाचतयत्‌॥ 
/ यात्राह्मानेकरीतस्यमृत्यु:कशोन्संशयः ॥१३२॥ 
^ 7 अयथ-विपम स्वर चढताहो तब किसी कार्यको रभ 
चितवन न करें तिस पुरुषको यात्रा हानि करनेबाढी होती! 
` मृत्यु अथवा कृश होताहे qud संदेह नहं ॥ १३२ 0 | 
पुरोवामोद्धतश्रंद्रोदक्षाघः प्र्ितोरविः॥ | 
पूणरिक्ताववेकोयंज्ञातव्योदाशिकःसदा ॥१३ E 1 | 














~ 


g 

Å. 
९ ८१७ : \ 
"ed 


९५ - 4 
Ae 
p? 











माषाटीकासमेत। ३५ 
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3 तो. यंह पूणे विवेक हे इससे विपरीत प्रवाह म. [S 
(ने सदव रिक्त, खाली जानना ॥ १३३॥ ` | 
नवा म अतोदूतोजेयोदामपथिस्थितः ॥ 
$528 RRRA ॥ १३४ ॥ 
थ--चद्रमा केस्वर चलते समय ऊपरकी तर्फ वा बायी तफे —— 
तथा आगेको ASIGA दूत GHI स्रयेक स्वर चलते समय पीठ... 
पीछे दाहिने वा नं'चको बेठाहुआ दृत शुमहे १११४ ॥ | 
अनादेविषषःस्विनिराहारानिराकुछस॥ | 
_ परखूष्माविछीथतसासष्यासाद्वरुच्यते ॥ १३५ 8. —— 
आर्थ-अनादि विषम संधि जो सुषुन्नानाडी दे सो निराहार | 
| निराङुल gi aa ढीन होजावे तब सज्जनोने बह | 
| सष्यापमय कही है ॥ १३५ ॥ इतिनाडी भेद समाप्त ॥ . ` 
B ॥ SAEN: M 


| ॥ देव्युवाच ॥ 
देवदेवमहादेवसबेेसास्तारक॥। ' ` 
` स्थितंत्वदीयेहृदयेरहस्यंगदमेप्रभो ॥ १३६॥ .' | 
अर्थ- पाती देवी पूछती भइ हे देवदेव महादेव! हे संसार: : 
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३६ | शिवस्वरोदृय 1 | 
॥ इश्वर डागच ॥ 1 
स्वरज्ञानरतायोगीसयोणीपरमोशतः॥ | 
पंचतत्वाडनत्सृ्टिस्तत्वेतत्वंनि्मीथते ॥ १६७ ॥ 
थै=श्षिवजी कहने ex हे देवि ! जो स्वरके red रत 
योशीहे वही योगी श्रेष्ठ हे ष्टी पंचतर्यो सेही होठीहे और 


तत्वमही तत्त्वळीन हो जातै ॥ १३७ ॥ 


तत्यानानामावज्ञेयसादियोगनयोगिनास ॥ | 
 भुतानादुशवेन्ह्यावेजानातिचस्वरोत्तमः ॥१३८॥ 
अथे-इसल्यि,योगीजनोको सिद्धयोग करके तस्वोंका नाम 
जानना योग्यहे ऊत्तम स्वरज्ञानी पुरुष भूर्तोके दुष्ट चिन्हे को 
जानताह ॥ १३८ ७ | 


पथिव्यापस्तथातेजोवायुराकाशमेवच ॥ 









|. सुवेळोकस्यजावानांनंदहीतत्वामज्नंक' ॥. | 
" E  अुळाकात्सत्यपयतनाइमेदएथक्पथक्‌ ॥१ ४० | | 
k. अथ-संपूणण कोगाका देह तत्त्वोप्ते भिन्न नहींहे भूळोकते! 
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भाषारीक्ासमेतत। - ३७ 


सस्यछोकपर्थत सबका शरीर पंचतस्सात्मक है परंतु नाडीका | 
"€ A 
जद अछण २ हैँ ॥ १४० ॥ 
TRETEN SEHR SED TE? Hs iso] 
अष्टयातत्वावज्ञावशृणुवक्याथछुदारे ॥ १४१॥ 
e A 


| - सुंदरि ! लिन asiar विज्ञान आढ Send सुनो 
Sequi ॥ १४१ ॥ 


गृथमेतत्बसहयानं द्वितीयेश्वाससंघयः ॥ 


तृतीयेस्वरविष्हानिवदुर्थस्थानमवेच ॥ १४३ ॥ - 


अथै--प्रथस भेदतस्वाकी संह्या दूसरा भेद श्वासकी संधि 


x | तीसरा भेदस्वरोके चिन्दहे चौथे भदविषे स्वरोका स्यान 


जानन ॥ १४३ ॥ 
पृचघेतस्यवणश्चषष्टेठुप्राणमबच ॥ 
सपमेस्गादसयुक्ते हमष्मेगतिलक्षणस्‌ ॥ १४३ ॥ 


अर्थ-पांचव भेदम तिसका वण SSH प्राण और सात- 
Wu स्वादका संयोग और आठवें भेदम स्वरकी गतिका... 


i E III | 
| एवमष्टनिधप्राणािषुवतंचराचरस्‌॥ 


 स्वरात्पसरंदेवितान्यथात्बुजानने ॥ १४४ ॥ प ॥ 


ना 
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अथे-याये अथवा ढुहिने स्वरस WINNER उदय कहे है दे. 
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Ew MD 
m M - शिवस्त्ररोदय 
ct J-E आठ प्रकारका प्राण चरायर जगतस व्यापक 
. है. हे देवी हे कमळनेत्रे ! engrau अन्यज्ञान ( अधिक ) 
नह है ॥ १४४॥ : 
निशाक्षतव्ययत्ननयदापरत्युषकाळतः | 


काढरयमचनाथायकमडझुबातेयो गन! ॥ us | 

` ATNA आदि ले सदेव यतन करके उबर 

इना, क्योंकी योगीजन काछको हटानके बासते यह a- 
 रकाकर्म करतेहे॥ १४५॥ ` 
. _शुत्यारंणुडकोमध्यांशुल्यौनासाएरद्वये ॥ 
. वदनप्रातकेचान्यांशु्ीदद्याचनेत्रयोः ॥ १४६ N 
: है ` अथ--कानोंमें दोनों अगूठे देने और दोनों नातिकाळे 
| पुटोमे मध्यकी दो अंगुली और gums, Qu dien 
0 अन्य तजेनी अंगुहीको और अन्य दो अंगुलियोंको नेश्रो 
 छगाके॥ १४६ d E 


अस्यांतस्तुपथिव्यादतत्वज्ञानभगेतक्रपमात ॥ | 
पातश्वतारणशयामेबिदुमिरनरुपाधिभैः ॥१४७। E 
iis अर्य-फिर इस समाधिके वोचमें कयते पृथ्वी आदि | 
us ` उस्वोका ज्ञान होताहे उपाधिरहित पृथ्वी (duse २ | 
|. क i ha रज २ लाळ वायु ४ काहाबिदुरूप बर्ण पृथ्वी आदिट | 
. SU UN हि आकाशका चित्रा चित्रविचित्र वण दीखताह १४७ | 
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शासकों छोड़ें फिर इन आकारोंते पृथ्वी आदि तत्वोको | 
| बहिचाने ॥ १०८ ॥ र 





भाषाटीकासमत। .. ३९ | 


दपभिन हघालोक्थतन्रशासंचात भक्षपत्‌ ! 


sms teg (ete Patet va [o aor. eti 
` आर्श -पंडितञजन ऐसे warf त्याग, दपणपें पुखको du 


exe tese EE do Ie aS! | 


विदुभिस्तुन भोज्षेयांसाकारस्तर्वळक्षणसू॥१०९॥ C E 
| agaga त्रिकोण, गोळ, Gul बिंदुवांके आकार | 
| दिखनेसे आकाशतरवका ढक्षण जानना ॥ १४९ N 


गध्येपथ्वीह्ययश्रापश्रो ध्वेवहातवान ॥ 


बैरवा युप्रवाहश्चन मोबहातिसँक्रप्र ॥ १५०॥ 
थै-सध्यर्मे पृथ्वी और नीचको जळ तथा ऊपरको 


ˆ झङ्गिस्वर बहताहे और वःयुका तिरछा स्वरं बहता हे GA . 
: दोनों स्वर मिळेहुए चल्तेहाँ तो आकाशका स्वर जाबना (६० | 


आपःश्वेताक्षितिःपीतारत्तवणाइताशनः M 


giie Aad पृथ्वी पीलावणवालीई, अभि छाल | 
वर्णवालाई, बायु नीळ मेघक समान वणवालाई, आकाश " 


| विबित्नवणवाळाहे ॥ १५१ 
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४०. शिवस्वरोइय | : 
de भि NU मल 3 

Cnd]as i e la equ ९३५ $1 ७१६ jo ( p 
Au Macs CU Se WEE 3 
SUISRIISISEQ RC TU UR A 

mi-ai दोनों कंधोंपर स्थितहै, qup भारि qui | 
स्थितह, जानुदृशमें ue स्सितदै WU uu जरू fugi 


, da 


झर आकाश सस्तकस quy ॥ १५२ ॥ 
साहयमाधुरस्वादळडपायजळलपेबव ॥ 
ARICAN ENR: कट कूटतथा || १ 
अ्थे--पृथ्वीवस्वका पर स्वादहे जरू eh अद्नि- | 


तत्व कडवा, वायुनस्व RER आकाश कहुक मिरचसरीखा 
चचरा स्वाट्वाळाह ॥ १५३॥ ` ` | 


अटलबःद्वायुरनछश्रतंःशुलः ॥ 
दाइशाणुल्माहेयेपोइपांरुरुषाकणः॥। १५४॥ | 


3 
अर्थे-वायुका स्वरः आठ gu वहताह, अघञ्चिस्वर चार 
अगुरु बहातह पृथ्यीतच्य बारह अगुलतक बहतोहे जळता | 
स्वर ater अगुछ बहताह |) १५४ ॥ i 















M Wr ^ हि 
m | ऊध्व त्युर्थःशा HIRERE टिनतथा ॥ 
` मध्येस्तंमंविजानीयात्सवंत्रनभमध्यमम ॥१५५॥ 


 अथ-ऊपरकेस्वर चछें तो मृत्यु नाचको चढे शाति 
` तिरछा चले तो | 
B Ten Y उच्चाटन Ten रबर चले तो सभ रोकना 1 
', पक्षात करन आर आकाश तत्व शब qj मध्यमहे १५५ 
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भापादीक्ासमेत । ३१ 


थे करै ॥ १५६ ॥ 
ev 


SU TESTI का बम RORUN EGEE: 


j थ-आकाश वरस्‌ कुछ शुभाशुभ काये न करे 
'| fW योग ऐनवका अध्यात करे इस aN सब cum 


वरळानक्षतक्षपस्ततक्षणात्तायतत्वतः ॥ 
हा[नेस्थावाहेवा ता म्यनभमो निष्फकोसवेत्‌ १५८ 
| अर्थ-प्रथ्वीतत्थ बहता हो तो चिरकाढपें लाभहो जळत 
| श्व तत्काळ सिद्धि होतीइ अग्नि और वायु ad शानि 
^| आकाशतत्त्वतें निष्फल काये जानना॥ ६५८॥ ` 
| पीतःशनेमध्यवाहीइवुयाबर्ध्वनिः ॥ - 
ष्णः्पार्थिवोवायुः स्थिरकायप्रसाधक ॥ १५९ 
अथ--पीतवणं और झानेः २ तथा मध्यम चछनेवाला 





७ 
कि है * 


WA NTN करकध आर सारण, उच्चाटन, कर्म वायुतरव 


शून्यता होतीहे इसमें कुछ विचार न करना ॥ १५७॥ - 


gheni aen 
चव्यास्थरळ्या[अचरळ्णश[[णधादढणे ॥ 
S d S m णो | 
७/९६९७ णवारणाश्चारनशनळ ॥ १५६ ॥. 
à अर्थ-पुथ्वीके ed स्थिरक ओर जळके cqui चरकर्ष 
EA A ` 


शू्यताधबकायेबुतात्रकायाबियारणा ॥१५७ ॥. _. 


1 डोढीपर्यत भारीशब्द्वाळा कुछक गरम २ एस पृथ्वीका स्वर di ः ix 
| स्थिर कायको तिद्धकरेनवाठा कंहाहै ॥ १५९॥ . | e 
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४२. . शिवस्वरोदय E 


- अधोवाहीशुद्ध्यान!शीभगःशीतळ SES 3 
'षाडशांणुरोबायुःसआपःशमक्भ ऊत्‌ ॥१६०॥ ~ 
अर्थ--नीवेकोबहनेबाळा भारीशब्दवाळा, शीघचळनंवाठा 
` शीतल पफेदवणवाला ओर सोल्ह अगुढपयत जिसका प्रवाह 
. हो ऐसा जडतस्वका स्वर स्थिर कायको सिद्ध करने ताळ 
` कुहाहे॥ १६० We | 
` आवतगश्रात्युष्णश्नशीणा मश्चएुरशु 
` उ्वेवाहीचयःएकमकारीसतैजसः ॥ १६१ 
` ` अर्थ-मरी खाके चनेवाला ठाळवणवाला चार अणु 
_ तक. ऊपरको प्रवाहाला एसा अभितरवका सुगर कूरं क 
है को करनेगाला कहाई ॥ १६१ OM 
उष्णःशीतःकृष्णबणेःतियंग्गामीचाष्टायुङ॥ 
वायुःपवनसंज्ञोऽयचरकमसुसा्दः.॥ १६२ ॥ | 
अथे- जो गरम और ठंडाहो छष्णवणहो आठ अशुख्तक 
तिरछा चढे एसा यह. वायुका चरकमेमं सिद्धिदायकई ॥१६ 
'समीरंसमरसश्सवतत्दछुणावहः ॥ | 
अबरंतविजानीयाद्योगीतांयोगदायकप्‌ ॥१९३॥ 
अर्थ-जो स्वर समान रंसहो और सब्र qeqin- गुणका 
` बाहे वह अफ्राशस्वर होताहे वही योगियोको योग 
E हाताद॥ १८३ है = 0 T य्य 


; 21 
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थापीतश्रतुःब्कोणमधुरंमध्यमाश्रिम ॥ 


5» 


भोगदंणाधवतत्वप्रवाहद्रदशागुळय़ ॥ १६४॥ 


e 


` अश-दीतवणबाला तथा चतुष्कोण होवे मधुरहो पध्यममें 


~ 


| RaR बारड अगुलतक जिसका प्रवाहही ऐषा पृथ्पीका | Y 


qq भागदुनवाडाद ॥ १६४ qn 
येतमडदुत्तकाशस्वादुःकाषायमाद्रऊप ॥ 
छाभकुद्वारणंतत्वप्रवाहषीडशांगुळय्‌ ॥ १६५ i 


HAURE आधायद्रसाक समान आकारवाठा, कसेळा P 


| गीहा ऐसा वरुणका तस्व लाभकरकहे वह सोलह अंगुल ud 
| अवाइवालाई ॥.१६५ ॥ 


नीऊंबबदुला कार्ादवमछतिरवगा श्रितस्‌ ॥ 
चपछंमारतेत खंप्रवाहेष्ाशलंससृतस्‌ ॥ १६६ ॥ 


| . अर्थे-नीलबण गोळ आकार स्वादुसहित खड़ा तिरछा . | 
| चलनवाला. चपल आउ अंशुल प्रवाहवाला ऐसा वायुका स्वर | 


| जानना ॥ १६६॥ N क 
_ बषणाकारंस्वाइुवाइंह्मव्यक्ततवेगाभिनस ॥ 


तदनाभसतत्वप्तवकायषांतष्फलस ॥ १६७॥ _ 
[| आर्थ-जिसका वर्ग, आकार स्वाद्‌ ये प्रकट नहींहों एस - 
| आकाइतस्वको मोक्षकरो २नेबाढिको पहिचाने यह सब कार्यौ ` 


| से निष्फल ॥ १६७॥ ` ` | 
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- 7 दानिमृत्युकराएत्यामशुनाव्य! [॥ १६९॥ 
अर्थे--पृय्वी और se ये दोनों तस्व शुभह आधितच्य 
. सध्यमफळ देवाहे और आकाश तथा TRA, ÜR | 
¬ हानि तथा gg करने वाङ ॥ १९८ ॥ E 
_ आपूर्वेपश्रिमेपृथ्वीतेजश्रदाक्षिणेतथा 
- बायुश्रोत्तरदिग्तेयोप॑ंध्यकोणगत॑नग्रः ॥ १६९ ॥ 
- अर्थ-'पु्से du पश्चिमतक्ष पृथ्वीतत्वहे अशितडव दक्षिण | 
Ru जाननाआकाशतत्व सध्यकोणपें जानना । १६९ 
3 


चृद्रपृथ्मीजलळेस्यातांसुर्यचाशियदाथब्ेद ॥ | 
तदासिद्िनेसंदेहोसौम्यासोम्येडकमछु ॥१७० IU 
अर्थ--चद्रमाके equ पृथ्वी और rede: बहताहो Wu 
के स्वरम अग्नितचत्व बहताहो तब सौ*य और क्रूर RAT 
सिद्धि जाननी इसमे संदेह नहीं ॥ १७० |! $ 
ळाभःपथ्वादुतस्याहानशायाळाभळूजलस ॥ 
` WR क्षयवायानभस्थानददृत्कचित॥१७१ 
4 - अर्थ-पृथ्वीतत््व चले तो RA लाभ दवे, qui 
, .., तत्व चले तो छाभ होय, आर्मतत्तम सृत्यु वायुतरव 
E - और आकाशतत्त्वमं कभी स्थानका दाहभी होजाताई १७ 


RN, 


I d 
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भाषारीकाक्षसत। . | vw 


जोवितव्येजथेळाभेळष्यांचधनकमोणे ॥ 
मञाथयुद्धपश्षचगगनागमतेतथा ॥ १७२ N 


अन्नितश्व होण तो दानी तथा मृत्यु होय ॥१७२॥ १७३ n 
पाथेव्यामुळावेतास्यात्जीवस्यजळलवातयो: ॥ 


geta सूलचिता जाननी, जळ: तथा . वायुतत्तवभे 


पथिव्याबइपादास्युद्रषदस्तायबायुतः N 
तेज्तिचदुष्पादोनंभसिपादबजितः॥१७५ ॥ 


| की चिता जाननी ॥१७५ || .. 


^ 





आथा [रुणतल्वतत्रशर् SENE | 
परयातबायुतीन्यत्रह्मानेबृत्युनेभोनळे ॥ १७३ ॥ 
q 


|. जीवांचता, wA चढताहो तो धातुर्षेता कहनी, आका- | 
| शतत्त्व होय तो शून्य कुछ चिता नहीं हे ऐसा जानना १७४ 
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“जीवन, जय, लाभ खती, धनका कर्म मंत्र, युद्ध, ` 
गमन, आगमन इन काये जल्तत्व चळता हो तो शत्रका 
आगघन जाने, gela चळता हो तो शुभफळ होय, | 
|. agaa होय तो राते अन्यजगह चळाजाय, आकाश और 


तेजांसंधातुचितास्यावशून्यमाकाशतावदेत्‌ १9४७ . 


थ-पृथ्वीतत्व चलता होय तो बहुत पेरवाछोंकी चिता | 
ह| जाननी जल्तत्त्वप्रे दो पेरवाल जीवकी चिता जलतसमे 
4 WP पशुको चिंता और झाकाशतत्वशे पेर रहित वस्तु | 





| is xA 22% eei शिवश्वरोद्य 
à  कुज्ञोवह्विरविःपथ्यीसौरीराय;पकीनित 


वायुस्थानस्थितोरा इदरक्ष'प्रप्रवाइका$ 1१७६॥ 
अर्थ दक्षिण स्वरके प्रवाहातिषे अग्नितस्वसे s आर 
. उयृद्वीतस्ममं घय जलतस्त्रमें शनिश्वर और. वाशुतस्प्रमं राहु 

` जानना ॥ १७६॥ | 


` — जखचद्रोबुषपथ्वीणरुवातःसितोनकः॥ | 
_  व्वामनाब्योस्थिताःसवंसवंकायपुनेश्रितां ।१७७। 

— . अर्ध -ओर वायां स्वर चलता हो तब जळतच्ष्वमें चंद्रम 

grew बुध वाणम RA squad शुक्र जानना 


ये संब ग्रह. संपूण का्योमें इसी प्रकारसे इन aA निश्चय 
gA हैं ॥ १७७ Il | 


प्रवीसप्रशनआदित्येयादिराहुगता निके ॥ 
तदासोचलितोज्ञयःस्थानांतरमपेक्षित ॥१७८ ॥ | 
अर्थ=कोई परदेशम गयाहो उसका प्रन करे तहां प्रश्न 

wd स्वरम राहु स्थित होवे तो परदेशी पुरुष पहिले| 
: : ` स्थानसे चलदिया ओर दुसरी जगह गया चाहताहे ऐसा जानना। 
आयातिवारुणतत्वतत्रवास्तिशुभाशेतो ॥ 


gu EA 12. : 
Fy T2 i8 


| s TS अवासीपवनन्यत्रसुत्यु(व नळेवदेत ॥ १७९ ll 
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भाषाटीकासमेत |! -: ` ` ४७ ` 


sits आते geeet शुभ फलद वायुततव .हो परदेशी 


अन्यजगह अया जानना अझ्नितस्वमं GI जाननी इसमें 


संदेह नहीं हे ॥ १७९ ॥ 


प यव तलवज्ञानजावज्ञानजरुतथा ॥ 


आग्नेय्यीधादाईज्ञानव्योश्चिशुन्यावीनि दिशत १८० 


अथ--धृथ्बीतत्वमें मूछचिता जाननी जलतत्वम जीबार्चेता — 
| amaai घाठाचिंता आकाशतत्बम शून्य कुछ चिंता न 
| ज्ञाननी ॥ १८० ॥ 5 Pu 
| ठुट्टिपुष्टीरतिकीडाजयहास्यधराजढे ॥ t 
. ` तेजोवायोश्रवसुप्ताख्योज्वरकप!प्रवार्सनः ॥१८१ 

|  आथ--परदेशीके प्रश्नसमय पृथ्वी वा जळतत्व होवे तो 

| - तुष्ठि पुष्टि रसण क्रीडा बिजय हास्य यह फरूहे अभि या 

| agaa होवे तो सुस्ती आदि रोग ज्वर कॅप ये परदशीके 

| जानने ॥ १८१ |! नी 

| गतायुमत्युगाकोशतत्वस्थानेप्रकीतिताः ॥ 

à 

| डादशैताप्रयलेनब्वातव्योदशिकै'सदा॥१८२ i 

J. अये-आकाशतंत्वमें आयरहित परदेशीकी मृत्यु कहना 

|. रस ये बारह पक्ष स्वरोदयक देशकालको जानने वाढाने 

"|` यतनसे.तत्वोके स्थानपर कहें हे ॥ १८२॥ E 
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पूवीयोपश्रचिमेयाम्येडतरस्यांयथाक्रमंस ॥ 
पृथिन्यादीनिश्चुतानेवालेडानिभिानेदिशेत्‌१८R 
अर्थ-पूर्व, पश्चिम दक्षिणं उत्तर इन दिशाओंसे पृथ्वी 
 आहदितत्व यथाकससे बलिष्ठ कह ॥ १८४ d | 
पूथिव्याप!स्तथातेजोबायुराकाशगवच ॥ | 
पचश्चूतात्मकदेहाज्ञातव्यश्चबराननं ॥१०४ ॥ 
अ्थे--हेवरानने ! पृथ्वी, जळ, अभि,वायु, आकाश एसे 
` ऋमसे कहे इन पांचतत्वांकाही शरीर जांनना ॥ ९८४॥ | 
अस्यिमासंत्वचानारडरोबंचेवतुपचमस्‌ ॥ ` 
पथ्वीषचणुणाप्रोक्ताबह्नज्ञानबभाषितय ॥१८५॥ 
._ अर्य-हही मांस त्वचा नाडी पांचवां रोष ऐसे इन पांच 
- गुणाँवाढी पृथ्वी कहीह यह बह्मज्ञानियांका कंधनह १८५ d 
शुक्रशाणतमजाश्वसूजनलाळचपचसय !! 
आप!पचयुणा'प्रक्तात्रह्मज्ञाननभापतम ॥१८६॥ 
«e अर्थ-वीथे शोणित, ख्रीका रज, मज्जा, सूत्र पांचवां ढाळ 
८५ ` ये पांच गुण जळक $ ऐसा AUR काकथनहे ॥१८६ 
: क्षुधातृषातथानिद्राकांतिरालस्यमेवच ॥ ` | 
` तेज'पेचयुणंमोक्तंतह्मज्ञानेनभाषितम ॥ १८७॥ 
jJ. अर्थे-क्षूया तृषा, निद्रा, कांति, आढस्य ये पांच उण 
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| भाषाटीकासपेत । OR 
| «fua ऐसा अह्मज्ञानियोंका uad ॥ १८७॥ 
| घावनंचळनगंधंसकोचनप्रसारणे 
वाय) पंचशुणाप्रोक्ताबह्मज्ञानेनमाषितस्‌॥१८८॥ ` 
| अर्थः-भागना,चळना, गंध, सुरुडना, फेळना ये पांच 
|. gw Wigs ॥ १८८ ॥ 

| रागद्वेषस्तथारजाभयमोहश्चपंचमः ॥ 
नभपचचछुणप्राक्तबह्मज्ञाननभाषतस ॥ १५९॥ ` 
| अथेन्नाग, देव, र्जा, भय, पांचवां मोह ये पांचगुण 
| अकादाकेहे ऐसा बह्लज्ञानेषोंका RAAR ॥ १८९ ॥ 

| मृम्याःपछानिपंचाशचत्वा॥रशदपस्तथा ॥ 
अन्नेखिशत्ुनवोयोवेश।तिनभप्तोदश ॥ १९० ॥ ` 
| अर्थ--शरीरमें पृथ्वी पचाश पल प्रमाणहे, जल ४० पल 
| हे अमिका तीस पछ प्रमाणहे बायु बीत पळ और आकाश 
| देश षछ प्रम्राण दे ॥ १९०॥ 

| पार्थिवाचेरकाळेचछामश्राप्सुक्षणाद्वेत ॥ | 
j| जायतेपवनात्स्वर्पःसिद्वये दमनोविनश्याति॥१९१ 
j अथ--पृथ्तीतत्वम बहुत «Ted लाभ दोगे, जलतत्वमें - 
| तात्काह वायुमे स्वल्प era, अग्नितलपं सिदरहुआ कायभी 
| नष्ट हो जाताह ॥ १९१ ॥ | 
PE. x 


«d Ja २, uM : ४! x | > - å १ - Fk 
v जि CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
BUT Um R, ATE da ecl o "NCC M Su Peer t oo APR PEOR (2 ३७ 





sa 
ना 
T2 
Loud 
++- A. 
XT E ice 
ey 


E | ५७ c - शिवस्वरोदय . : 3 
geg gagaan ॥ |) 
नभएकणुणवेइतत्वल्ञानामदेभवत्‌ ॥ १९२॥ 

थ-पृथ्वीक रूप आद, पांचशुणह अलक चार गुणा 

| aa दो युणहे और आकार एकही एणद्राछा है ऐसे या 

` UE ॥ १९२ ॥ | E 

0  फूछारकलसफुटितावदीणापातताधरा ॥ 


३दा।तसवकायषुहावर्यासहशफल्स्‌ ॥१९३ ॥ 
. ` अथ-पूर्कार करनंबाली फूटी हुई फटीहुई गिरी हुई qi 
—— Wedb हतो सब कायम अवस्थाके सहश ve 'देतीहे ॥१९१ 
- थानेष्ठाराहृणाज्यष्टानुराधाश्रवणस्तथया ॥ ` | 
` जायाउचातरपाढापृथ्यात्वसुदाहतप्त १९४ 
` अर्थ-धनिष्ठ, रोहिणी, च्येष्ठा, अनुराधां, श्रवण अ 
' ` उत्तराषाढा य नक्षत्र पृथ्वीतस्वह.॥ १९३ N 


` पवोषाढातथाभ्छषामृछमाद्रौचरेवती ॥ ` 4 
 उत्तरामाद्रपदाचेवजञळंशताभेषाप्रिये ॥ २६५॥| 

20.0  अथ--इग्रिये ! पूबापाटा आषा, मूर, आद्री, रेवती, उच 
: आद्रपदा शतभिषा ये जल्तत्वहैं॥ १९५।। ` 
भरणाङात्तकाएष्यमघापूवाचफाल्युनी ॥ 
पूवाभाद्रपदारवातीतेजस्तत्वमितिप्रिय ॥ १९ 
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की ... 
Ge e मापादीकासपेत । ब्वॉ र 


- peg RANN, कृतिका, पुण्य, मदा, पुवाफाल्युनी 
vare स्वाती ये अभिवत्वह ॥९६॥ o 5 
विशाखोततरफल्युन्याहस्तचित्रेपुनवेसु ॥ T 
खन्छिनीयुगशीपँचवायुस्तवबुदाहतम्‌ ॥ १४७॥ oc 
अथै--विज्ञाखा उच्तराझाल्गुनी हस्त चित्रा पुनवेसतु अश्विनी 
SUR ये वायुतत्व कहे 6 ॥ १९७ ॥ 
बहज्ञाडीस्यितोइतोगत्पूच्छतिशुभाशुभस INS 
तत्यव पिंदिदंओोकतशून्येशूल्येतसशयः ॥ १९८॥ 3 
अथे-.जो दासास्वर चलताहो उसीतफ कोई दुत आयक | 
| चेडे अथवा जो शुमाशुमफ पूछे वह संपूर्ण सिद्ध होता हे. ( » 
doch गुन्यनाडीकोतर्फ 42 शृन्यफढ्जानना इसपे. संदेह. E 
| नहीं ॥ १९८ ॥ Pus 3 
| - तत्देरामोजयंमापतःखंततवेचघनंजय: ॥ o 
| कोरवानिहताःसर्वेयुद्धेतत्वबिपर्थतः ॥ १९९ ॥ c 
| अपै--शुभतत्वमें रामचंद्र विजयपाये शुभतत्वमेंही a 
|. विज्ञयपाय और तत्वेकिही विपरीततासे सब क्लोरव युद्ध मं `` 
मारेमये ॥१९९॥ . ` "x 


जन्मातरायसंस्कारातप्रसादादथवाणरोः ) . 





केनविज्तायंततत्वेवासनातिमलञात्मना ॥ ॥ २०० 3 
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५३ _ famen 
अर्थ-पूर्वजन्मक संस्कारले अथवा गुरुकी queen किसी | 
एक शुद्ध अतः्करणवालोको तस्ाज्ञानकी वाजबाका जोष 
होता हैं ॥ २०० ॥ 3 
॥ अथपंचतत्वध्यानन ॥ 

लबीजधरणीव्यायेचतुरखंतुणीतभस्‌ d 
सुगंधस्वणवणलआरोग्गदेहलाघबम्‌ ॥ २०१॥ | 
अथ-खँ,एसा बीजको पृथवी तत्वरूप घ्यान करे पुथ्दीका | 
चकोर और पीतवगेवाली चितवन करे और सुंदर US |, 


तथा घुवणेसरीखी कांतिका ध्यान करे Wu इसका ध्यान 
करनेवाळेको शरीरके इलकापनकी प्राप्ति होती हे ॥ २०१ ४ 
वबीजंवारुणष्यायेदधचंद्रशशिप्रमस्‌॥ 
श्रतषादिदिसख्यत्वंजलमध्यचमजनस २०२ ॥ | 

` - अ्थे-वं, ऐसे इस बीजको जलतत्वरूप घ्यावे और आधा |. 
sra समान आकारवाला घ्यावे, ऐसे इसका ध्यान करे |. 
. ` इसका ध्यान करनेवाला. gT क्षुधा तृषाको संहे जलमें |, 
o ARAR डूबके रइनेकी सामथ्येवाळा. होवे ॥ २०२॥ . 
रबीजंशिखिनेध्यायेत्रिकोणमरुणप्रभम्‌॥ ` | 
| बहन्नपानभोक्तृत्व॑गातयाप्रिसहिष्णुता ॥२०३॥ | 
i E. ` अर्थ-रं, बीजको su उत्पन्नहुवेको त्रिकोण और | 


. 5A NID Da isa a 
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andaa ya 
SOIRE घ्यावे इस्पे बहुत खाना पीना वाम अग्नि 

आदिका सहना हो सकता है ॥ १०३॥ . 

था जपवनेष्थयद्वठुर्छश्थापळप्रभप्‌ ॥ 

1 1णै धनाद चणतक्षवद्मबतथ! २०४ ॥ 

. आन्य, यह बीज वायुतत्वप ध्यान qudm योग्य दे. 
गोळ और इथासवणेवाछाहे इस्से आकाशे गगन आदि 
पक्षीकी तरह उडना आदि होसकंता है ॥ २०४.॥ | 

इंवीजगगनंष्यायेन्निराङारंबइपरभस्‌॥ | 

ञञानिकाळाबिषयसधयपाणक्रादकप्‌ ॥ २०५ ॥ 
— अर्थ-हं, इस बीजको आकाशतरबमं निराकार और बहुत 
कांतिधाढेशो घ्यावे इसके अम्पाससे त्रिकाछका ज्ञान तथ! 
अणिमा आदि आउ सिद्धियोंकी प्राप्ति होती हे ॥ २०५ N 
खरज्ञानीनशेयत्रधन॑नास्तितत/परप्‌ु॥ ||... 
गय्यतेस्व॒रज्ञाननह्नायासफूछलभंत्‌ ॥ ९०९ ॥ ` 
|” — अआर्थ-जहां स्वरज्ञानी पुरुष होवे वहाँ उससे परे कोई धन | 
| नहीं है क्योंकि जो कोई स्वरके ज्ञान गमन करताहे उसको 
| परिश्रमको बिनाही फडकी प्राप्ति होतीद ॥.२०६॥ ` 
| ॥ इतिपंचतलध्यानम्‌ ॥ 
` ca देव्युवाच॥ | 
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_ देवदेवमहादेवमहात्ञानंस्वरोद्ये ॥ 


_ ब्रिकालविषचैवकथमवतिशकर ॥ २०७ V 

= अर्थ-ऐसे ga पावती बोडी,हे देव-देव महादेव ! आफ्ने 

जो यह स्वरोदय महाज्ञान कहा सो त्रिकाळ धिषण) सूत. 

 _ अविष्यत्‌ वतेधानके quem केसे माठूम होतादे Uu ९०७॥ | 
. ॥इर०।अ्थङालजयप्रश्नःुमाशभामितिनिधा॥॥ | 
.. सतृत्रिकारविज्ञाननान्यद्भवतिसुदरी ॥ २०८ ॥ | 
- — अथे-ञ्चिदजी बोल, हे सुन्दरी ! प्रयोजनक समथ, Wh | ; 
— sep शभाशुभ ऐसे तीन प्रकारका qr सो यह तीन | 
1 À V आकारका ज्ञान स्वरोदयके.. बिना अन्धे किसीसे . नही. |: 
| होताई ॥ २०८ ॥ | | 
तत्व॑शुभाशु बका थतत्वज बंपर जय 


त्वेसमर्धमाइधैतलेत्रिएदसुच्यते ॥ २०९ ॥ । 
ह थे-तच्वेपही शुभाशुभ कार्य, SN जय पराजय E E 
ue त्वमे सुभिक्ष दुर्भिक्षका RIR. ऐसे त्रिपद qedd addo 
` इन तीना कायोंको पहिचाननेवाला कहा है ॥ २०९ ॥ . |. 


o देव्युवाचादवदेवमहादेवसवेससारसागरे ॥ 


. किन्नसणांपरंमितरसबेकायांथेसाधकम ॥ २१० ॥ | 
` अर्थ-पावती पूती हे. हे देवदेव महादेव ! इस di P : 
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|. wer agia परस मित्र और सब कायो पिद. 
| करनेवाला FIR N २१०. ; SRA 
| ईश्वरड। magana ॥ | 


| प्राणठुप्यपतेबधुनासिनास्तिवरानने ॥ २११-॥ c 


| ew, हे दरानने | प्राणोऊे समाम दूसरा परे बंधु नहीं RA 


तरवेषुसंचरनप्राणीज्ञायतेयोगाभिःकथप्‌॥२१९ ` 
अधे--पाबैती पूछती, प्राणॉमे वायु केस Rude और f | 
देह कया माणरूपद्दी है और तत्मोंविषे. विचरताइुआ प्राण- 
वाथु योगीजनोंसे कस जाना जाता है ॥ २१२ ॥ 
॥शकरड०॥कायानगरमध्येतुमारतोरक्षपाळकः' MN9^ | 
प्रवेशोदशाभेः्रोक्ता^गमेद्वादशाशुलः ॥२१३॥ ` 
अथे-शिवजी कहते, इस शरोररूपी नगम वायु यह 
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| होनेके समय दश अंगुळका और बाहिर निकसनेके समय ` | 
| बारह अगुलका कहाहे ॥ २१३ ॥ SF A 
NAJIR TRARIA ॥ 

मेथुनेपंचषशिश्रशयनेचशंतायुळप ॥ २१४ ॥ 


z;; आषाटीकासमत। २. रपूण. 


अर्थ-शिवजी कहते. प्राणही राधमित्र हे, भाणही परब... 


॥देव्युवा०॥ ऋथपाणस्थितोबायुःसंदेहप्ाणरूपकस्‌ | 


प्राणरक्षपाल चौकसी करनेवाळा. है सो वह भीतरको प्रवेश | 
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अर्थ-और गसन ससय चौबिस अंशु NEAR सप्रथ | 
दयाठीस ४२ अगुछ, मैथुन qud समय qus अंगुळ | 
सोनेके समय सौ १०० अगुछ प्राणवायुकी गति MARNY 
प्राणस्यतुगावदाबवरद ES शुर 
जनेवमनेचेवगातिरषदशाशुरूष्र ।॥२ १५१ 
- अथ-हहै देवी ! स्वभावसेही प्राणबागुक्ी गति बारह आशु 
छकी हे, भोजन करनेके समय तथा बमन करनेके समय 
प्राणी गति अढारह अंगुल हो जातीहे ॥ २१५ N | 
एकांगुरुकृतेन्यूनप्राणिनिष्कामतामता ॥ | 
आनेदस्तुद्वितीयेस्यात्कविशाक्तेस्तृतीयके २१६ 
थृ-जो योगीजन प्राणाकी गति एक सगळ छस करळेवे 
तो निष्कासनाकी सिद्धि हो जातीड और दो अंशुल कप्र| 
| करनेसे आनंद प्राप्त होताहे तीन अगुछ कभ: कश्नेसे 9f. 
र ताकी शक्ति होजातीहे ॥ २१६ ॥ क्‍ = 
^ वाचातीदिःचत॒थ श्रदरदृश्स्तिपंवमे। २ - | 
ओ  पृष्ठे्वाकाशगमनचडवेगश्चसपमे ॥ २१७ ॥ 
. अर्थ-चारअंगुळ कम करवस भाणीकी सिद्धि और aial 
|... Sure कम करनसे qum दृष्टि पहुंचनी, छह अगुल कर्म 
| करनेसे MAIA गमन और सात अशुळतक कम कर 
E प्रचंड वग हो जावा है ॥ २१७॥ — | 
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भाषाटीकासमेत । ७ 


अष्टमेसिद्वयश्चाष्टनवमेनिधयोनब ॥ x 

दशपेदशभूतिश्रछायानेकादशेभवेत्‌ ॥ २१८॥ | 

अर्थ--आढ अंझुळ कस करकेवे तो अष्टसिद्धि और नव 
Sg कम MEA तो नवनिधि दश अगुङ कम करलेवे तो ._ 
दश SR रूप और ग्यारह अशुर कम करळेषे तो शरीर 


| की छायाका अभाव प्राप्त होजाताहे ॥ २१८ ॥ 


द्रादशेंडतचारक्षगगायूतरसंपिवेत्‌ ॥ MM 
आनशखाद्रेप्राणपूर्णकर्णभद्ष्पचभोजतम्‌ ॥९१७ ` | 
अथ-बारह अंगुळ श्वास कमचछे तो गंगासृतरूप रको . 
पीता है ऐसे .मस्तकसे ठेके नखपर्यंत जो योगी प्राणोंकों qur 
| करलेताहै उसको फिर भोजब करनेकी कुछ अपेक्षा नहीं 
| Seg ॥ २१९ ॥ v Ru 
. खंप्राणावाधिःप्ोक्तःसवकार्येफलप्रद: ॥ 
नायतेशुरुबाक्थननविद्याशाख्रकोटिमिः ।२२०॥ E 
अर्थ--ऐसे सब कार्योंके फलको. देनेवाही प्राणविधि कही o 


| हे इसका ज्ञान गुरुके वचनसे होताई ` विया और करोड़ों 


| भोति होता रर त 
|. मातश्रंद्ोरविःसार्याददवाचडम्यते ॥ = 
| -मध्याद्वोमध्यरात्रेचपरतस्त्प्रवतेते ॥ २२१॥ | 


- जअर्थ-यदि देवयोगसे प्रात$काल चंद्रमा और सायकार 
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. ` सस्वर न पिछे तो मध्यान्दसे अथवा आधी रात्रीडे पीछे | ` 
प्रवृत्त होतेहे ॥ २२१ ॥ ` 
ARETE UREE IEU i 
वहनाब्यांगतःपादसवासाछ१प्रजायतं !! 8९९४ 
— अर्थ-दूर देशम युद्ध करना होवे तो चंद्रमा बिजयकारी | 
हु, समीपदशके युद्धादिकर्म सुयत्रिजयकारीह और जोन गर्‌ ; 
. स्र चलताहो उसी स्वरको आगे करके गमनकरें तो वह गमन | 
_.सबसिद्धियाँफो देनवाढा होता हे ॥२२२ ॥ Ht 
यात्रारभावदाहचप्रवेशनगरा।दुक ॥ : 
शभकाथएुपेषणुचद्रचार+प्रशुर्यते ॥ २२३ ! 
अथे-यात्रार॑भ विवाह नगर आदिका प्रवेश इत्यादिक शुक्ष 
चद्वमाका रवर चळत सपथ सिद्ध होते दै ॥२२२॥ - 


अयततिथादनेशस्व।यतत्वअथुहयुयादेषद्वाति ॥ 
कदा।चददयोगनएंसास ॥ सजयतिरिपुपेन्यँस्त 
भमात्र*स्वरणप्रभदातितर्चावघकेशवस्या ESTER 
अथ-“अयन) तिथि वार इनके श्वापिर्यात युक्त हुए , अपने 


E < 
, स्वरका तस यदि पुरुषाक देबयोगस बहता होय तो वह पुरुष 
d सेनाको ere स्तंभ रोकनेसेही जीतताहे और बिष्णु | 


12 छः (| 3 
Lo क छोकमं प्राप ERITRSHT उसके विघ्न नहीं होताहे ॥२२४॥ |. 


५८ 00 शिवस्वरोद्य 
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a diera | 2 ह | e छ ५९, i EU 
- जीवरक्षजीवरक्षजीवांगेपरिधायच ॥ | 
| - जीबोजर्थतियोगुद्वेजीवनजयतिमाईनी ॥२२५॥ 





* 
= ! 


Hs अथे-जो पुरुष S बाग, हृदयको Su आच्छा द्तिकर p. : 
zz 'जीवंरक्ष जीवंरक्ष' ऐसा जपताहे वह संपूर्ण vef को & 
“जीत ढेता है ॥ २२५ ॥ 2 


Suis qseqe ue deug! ` Mo : 3 
बन्हावागुप्रदीपेषुखेपुननामावेष्यात ॥ ९ २६ Uu ` . 
| अर्थ-शांतिके कसम पृथ्वी वा आझाशतत्वर्षे गसन क. 
और कूर युद्ध आदिऊमों पे अग्नि तथा वायुतरवक. चर्त समय _ í 
| ama करे॥२९६ ॥ . T 
जीबेनशसबन्नातिजीवेनैवविकाशयत्‌। । 
|  जीबेनप्राशिषेच्छक्षेयुद्धेजगतिसवेद्ध ॥ २२० ॥ ` 
—. अ्थ-जीव करके शखकोबांव यान जो नासास्वर wed . | 
हो उसही अंगमें सको घारणकरे और जीवसे जो गजाला 
चलताहो. उसही हाथसे शखको खोले और उसहीते शट केमति 
फेके वह पुरुष युद्धमें सदा जीतताडे ॥४५५७॥ Ha 
आढुंष्यप्राणपबनंतपाराहततइनस QUEE 


 ससुत्तरेसदेदयात्सवकायोणिसाधयेत ॥ २२८ | 
जो पुरुष प्राणवायु ऊथरको खीचक सवारी ` परदे 





॥ "T n 
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($8 _ शिवस्वरोदय T 
गोर श्वास उतरते समय, रकाव, आडि रे सह .सब। 


` कायांको साधताहे ॥ २२८ ॥ 
अपूणशन सामी पूणवा स्वबळ्यथा ॥ 
कुछ पूर्व तवरथीजयत्येकाइछुघरामू ॥ २२९-॥ 
अर्थ--खालीस्वरण शतकी लेवा आदितामग्री तैयार El 
पूर्ण स्वरमे अपनी सेनाको तेयार करे एसे पूणे dedu 
Raagi पुरुष अकेलाहीएय्वीक्ली जीत Sarg ॥ २२९ II 
यज्ञाडीवहतेचगितस्यापंवाधिदेवता ॥ d 
= सन्सुखोणिदेशातेषांसवे RIRI ॥ २३० ॥| 
| अधे--शरीरम जोनसी नाडीका स्वर चढताहे और उसही 
नाडीसं नोडीका अधिपति देवताहो आर तिनकी दिशा agal 
होय तो वह दिशा सब कार्याको सिद्ध करनेवाली है ॥२४०॥ 


आदातुक्रियतसुद्रापश्च चुद्धतमाचरत॥|. | 


क 
1 
1 
: 
| 
















, सरपंयुद्राङ्ृतायेनतस्यासिद्विनैसशयः ॥ २३१ ॥ 


^ खथे-पहले तो मुद्राको करे पीछे युद्ध करे जो पुरुष i| 
/ मुद्रा करताहे उसकी सिद्धि होतीहे इसमें संदेह नही ॥२३१॥| 
Lo चैद्रमवाहप्यथसयवाहेभटासमा्यांतिचयोडकामा! | 
ओ- सर्मारणस्तत्त्वावेदांप्रयात:शून्येतिसातुप्रतिकाथे 
| m , 'नाशम॥२१९॥ ` . 








L4 
ra 


USSU Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr — है 
O OE P SOCCER MICI d ETT US RIDE Wt x 1. NE 
















| aeina स्वरमें अथवा edd स्वरमें शूर वीर योद्धा 
| शुद्ध करनेको RR वहां वायुतत्व अथवा पूर्णस्थर चलता 
| हुआ शभहे ऐसे तश्वेताओंका निश्चयहै और खाढीरवर कार्य 
| को नाश करनेवाला RRR ॥ २३३ ॥ 

09% ९ कर :_ ९, ७ A ~ 

| यांदिशबहतेवायुयुद्धतदिशिदापयेत्‌ ॥ 
जयत्येवनसंदहःशक्रापियारदचाग्रतः। २३३॥ 
अथे--जिस दिशाको बांडे या दाहिनी - तफे वायुस्वर 


Dd — 00 


होघे तो उसको भी जीतताहे ॥ २३३ ॥ 


युज्ञाताड्यावहृद्वायुस्तदणमाणगमवच ii 
आळृष्युगच्छत्कणांतजयत्यवपुरदरस्‌ i २३४॥ 
- अर्थ-जौनसा स्वर चलताहो sut अगविषे प्राणके स्वरको 


प्रतिषक्षप्रहारेग्यःपूर्णागैयोभिरक्षते ॥ 


d रक्षाकरताहे अर्थात्‌ जो नासास्वर चलताहो उस अंगकी रक्षा 
| करताहे. उसकी शक्ति, बढवाळे siste इत नहीं 


भाषादीकासबेत | 2 ६१ 


| चछताहो उती दिशासं गुद्घकेवास्ते जाबे यदि आगे इंद्र - 


| नतस्यीरिएमिः्श किव हिष्टेरपिइन्यते ॥ २३५॥ ` 
| . खये-जो पुरुष qud शतके महारॉपे अपन पूण अगकी | 


` होती ॥ २३५.॥ ` - $ 
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अगश्वर्जनीवशेपादागुठेस्तथाध्यांन' । 
युद्धकालेचकर्तव्यंरक्षपोद्धाजयीमदेत्‌ ॥ 38 
` . अर्थ--जों पुरुष युद्धके समय अंगुठा और वजयी Ame 
a पोरीविषें शब्द करे अथवा. पेरॉके GUISU ध्वनि R | 
gemis वह ढाखों योद्धाओंकों जीतता €॥ २३६ C 
निशाकरेखीवारमध्येयस्यसमारण: ॥ | 
स्थितारक्षाइगता श्रिजयका क्षिमतस्तदा EA d 
_ o अर्थ-जिस quum चेद्रमाक स्वरस अथवा qum ecd dl | 
) EN EIU ÉLUS इच्छा करनेवाला पुरा 
_ | गमन कर तौ सब दिशाओंकी रक्षा करनाहे ॥ २३७॥ |. 
. .ज्यातप्रवेशकाळेचदूतोजल्यांतेवांज्तिस ॥ | 


तस्यार्थतिद्धमायातानगमनेवसुदारे RRE |: 

ओ-  डथे--हे सुंदरी ! जिस मनुष्यके मीतरको श्वास. पर्वा | | 
2 x . ` dg कोई दृत उसकी वांछित चातको कहे तो उसका 
` अगोजन सिद्ध होतोह और श्वासके निगेमन समय की 
[6 सिद नहीं होता॥ २३८) . = 
c लाभादीन्यपिक्कायाणिपृानेकारेतानिष . ॥ 


` o ARMATA २३ 
E अर्थे-टाभआदिक सपूणही कहेहुए अथवा पूछेहुएं १ 


i 
9 3 
~ 















`A 


| «dm समय हानि होतीहे ॥ २३९ ॥ : 
नूणादक्षास्वकीयाचाखयावामाप्रशस्यते ॥ 





अर्थ” घुरुपके अपनी दहिनीनाडी और wl बायांनाडी 









| तीन नाडी हैं और इनकी गतिभी तीनहीहैँ ॥ २४०: ॥| 
|  - हुकारस्यसकारस्यावनाभेदस्दरःकथम्‌ I 
?  सोईइंसपदेनेपजावोजयातेसवदा ॥ २४१ ॥ 


| || होता है ॥ २४१ ॥ | 
` ` शून्यांगंपुरितंकृत्वाजीवांगंगोपयेजयः ॥ 


| 


| छि 


| वामेवायदिवादक्षयदिपूच्छातपुच्छकः ॥ ` 


| B 


" | 


| भाषाटीकासमेत ६३ ` 
| स्वरमवेश होतेसमय सिद्ध होते हैं और स्वरक्े बाहिर निकः P 


v eie 


| स्वर चलता शुभ RÈ qerered कुं पकनाडी SE ऐसे : 


d जीवांगंघातमाशे[पैशन्यांगरक्षतेसदा ॥२४२॥ | 
| ` अथे “शून्यभगको अंधीत्‌ जो नासास्वर न चलताहो . 
|. उसको पूर्ण करक जीवांगकी, अथोत् जो स्वर पूणे चछूता -. 
हो उस अंग्विषे जयकी रक्षाकरे क्योंकि जीबांगमंही घात | 
आसत होता है और शुन्य स्वएवाछा अंग सदा रक्षाकरताई ॥ | 


nd 
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कुभकोयुद्धकाढेचादखोनाब्यबयोगतिः ॥२४॥ | 





[oo अधे-हकार और सकारके भेदविता रंवरज्ञान केस होव. 
f&g सोह; हंस इन दोनों quida जीव सदा जयको प्राप्ठ | 


p 





६४ शिवस्त्ररोदय 


| 

| 
पूणेघातोनजायेतशल्येवाताव|न९२त्‌ २४ QU 
अर्थन्जो कोइ दृत बायांस्वर चलते सपथ अथवा दाहिना | 
' छर चलते समय युदूधकी बात पूछे तहां QUU चळताहो | 
दो घात न जानना और शुन्य स्वर होवे तो घात बतलाना॥ | 
ञुतत्वेनोदरेघातः्पदस्थानेडुनाभवेत्‌। | 
उरस्थानेऽ्चितलवेनकरस्थानेचवायुना ॥ ३४४ ॥ | 
अ्-पृथ्वीतत्व होवे तो डदरमें घात, जलतत्व दोय तो 
घात अग्निवत्व दोय तो जांघोमें घात ugue A 

हाथमे घात श्र छाना कहाइ ७ ३४४ ॥ 


सिरशिव्योमतत्वेवाज्ञातव्याघातानणयः ॥ 
एवंपंचविधोघातःस्वरशास्नप्रका।शतः ॥ २४५ 
अर्थ-आकाशतत्व होय तो शिरसे घात जानना ऐसे पाँच | 
प्रकारका घात स्वरोदय शाख कहाई । २४५ ॥ | । | 
`  युद्धकालेयदाचंर्रःस्यायाजयातानोश्वतसू ॥ | 
— यदासखयप्रवाहस्तुयायावजयततथा ॥ २४६ ॥ 
qoo :अर्थे्यु्यकाल्म जोचद्रम.का स्वर चढ्तादी तो निश्चय 
i स्थायी अर्थात्‌ अपने देशम स्थितहुआ राजा जीतताहे और 
| gAn चलताहो तो यायी अपने देशसे दृसरेके देशमै ज 

` „ युद्ध करनेवाळा जीतता हे ॥ २४६ 
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भाषादीकासेपत [mS E 


siue lel edge, ॥ 
सु यात माण  तमरदाजु सकट ॥ २४७ ॥ ` 















होण तो gai शहुकों संकट होवे ॥ २४७ ॥ - 
| ` यर्याताब्यामवेचाएताइशायुद्ध॑श्रयः ॥ p. 
| तदाताजयमामातनातरकायावचारण ॥२४८॥ __ 


| खडा होना कि जैसे चंद्रमाकी पूवे आर उत्तरदिशों और | 
erat दक्षिण तथा पश्चिमदिशा कहीदे तिनमेही we QS 
epus होता है इसमें संदेह नहीं हे ॥२४८ ॥ 

यादेसग्रापकालेत॒ुवामनाडायदाभवत्‌ ॥ . `` 


स्थायिनोबिजयविद्याद्रेपुव शयोपरोपिच ॥२४९॥ | 


| देशवासीका जय होदे और यायी परदेशे आयाहुआ शड : S | 
AIR होव ॥ २४९॥ ` | gu. 
|` यदिसंग्रामकाळेचसूयस्तुव्याबृतावहत n 
| तदायायीजयेभ्रूनंपदेवासुरमानवान ॥२५॥ . 
|` अथे-और यदि ganen तितर. सुयेका खर बहा | 
ब्‌ z IDs £e 


3 दि 


| `. अर्थन्जयके मध्यम जीतनेथे जोपदेह होगे तो weno . 
नाडीको देखे जो यदि gga नाडी विषे प्राणवायु चछता २ 


अर्थ--जौनसी नाडी wedl होवे उपददी दिशामे युद्सपय 


- अर्थ-यदि युद्ध समवे वामनाडी चले तो युध्यम स्थायी. ` | 


pr $ ^ 'CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . rE 
" zv > Ps Nes fe + हु 


६६ . शिवरत्ररोदय 


— होय तो यायी गमन करनेवालेकीही देशता वया असुर वा | : 
मनुष्यों में जय होती दै ॥ २५० ॥ . ~ 
रणेहरतिशत्रुस्तवामायाँ प्रादशन्रः ॥ 


| स्थानाविषमचारास्याजयसूयणपाबाते uS v 1l 
अगथ- जो मनुष्य बायास्रर चढ्तेसमय युद्धम. प्रवेश कर | 
ताहे उसको उसका शत्रु पार देता हे और JJa 
चलते समय RAUSA स्थान मिलनाई सुयक eu चळत | 
समय विजय मिलता है ॥ २५१ ॥ ; 
JALAPA पूणस्यम्रयमोजय!॥ | 
_ स्क्तिचेवाद्रिवायेतुजयीभवातनान्यथा ॥ २५२.॥ | 
१ ` अरथ-यदि कोई दोजनोंके युद्धका एकही वार "ape 
/ और gere चलता होय तो पहळेकी जय और लाठीस्वर 
| चढ्ता होय तो दूसरेंकी जय बताना qud संदेह नई २५२॥ | 


पुृणानाडागत RAe RELET A E Keta Ea Ca REAL 


o ` शुन्यस्थानकतशदम्रयतनात्रसशयः ॥२५३॥ | 
0 ` अर्थ--यदि gunt चलतहुए युध्यम qua. किया : जावे| 
` तोशडपीडाःदेकचलानावे ओर शुन्धनाडीके सपयगमत| 
| ` कियाहो तो sig सामने, आव ओर राइको झून्यस्यांन जानता | 
| स्तर न चढताहो उस अंगकीतफ 33 तो शइकी मृत्यु होती| 
E RRR GIR RIU २ २५३॥ ` sl 
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भाषारीकासमेत ६७ | 


` वायभागेसमंनामस्यतस्यजयोमवेत्‌ ॥ | x 
पृच्छकोदशिणेमागविजयीविपमाक्षरः ॥२५४॥ 
g-t कोई बार्यातफे बेठके सम अक्षरॉको उच्चारण - - 
करके प्रश्न करै उसको जय होती हे और पृच्छक दहिन 
भागसं ह्थितहोके विषम अक्षर उच्चारण करे तो जयहोवे ४ 
` यद्दपच्छनिचद्रस्थस्तदासध्यांसमादिशत्‌ ॥ 


` पृच्छद्यदाठुसूयस्यतदाजानी हिविभः ॥२५५ ॥ 
|. अथ-यदि प्रश्न समय चंद्रमाका स्वर aequ तो 
| संधि मेल होवे द्ये स्वरम प्रश्न कर तो विग्रह युद्ध ( f 

| होना कहे ॥२५५॥ | E 


पार्थिवेचसमंयुद्धसिद्धिवतिवारुणे॥ 


युद्धेहिते जसो भगोमृत्युवीयोनेभस्यपि ॥ २५६ ॥ 
अर्थ--यदि एथ्वीतर्व दोय तोतरावरयुद्ध होना कहे SS. > 
RA ARa होवे आग्नतस््रमं अगंभंग. आदि होनो और ; i 
| 'चायु तथा aaa मृत्यु होवे॥ २१६ ॥ DONE 
निमित्तकप्रसादाद्वायदानन्ञायतेनिंछः ॥ ` ` M v. 


^is 
SAD, २२४. 
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: ६८ शिवस्वरोदय 


(eC UU ESTE Cd UN 
quip पुष्णपणतनशून्येचतत्परमवत ११८ । 
अ्थ,-अचळ्धारण करके अपने हा यस उ goi (गे j 

पुणाग अथोत्‌ शरीरके Wege पुष्प पड तो शुभफळ कहे | 

a और दूर गिरे तो अशुमफछ जानना ॥ ९५८ n | 
तिएगेपरविशव्वापिपराणबाकपय जिजस 1 
प्रनोगगमछुवी ण!सवक्ायजुजीबति ॥ २५९ ॥ | 
atag होताहुआ तथा बैढाहुआ अपने प्राणोको | 

एकाग्र मनसे भीतरको खाँचताहुआ पुरुष सब कार्योर्मे जीव- | 
तादे अथात शुभफड्को प्राप्त दोताह | ९२५९॥ . | 
amplas Rue EU „ˆ ` | 
यांधिचोराचा शून्यस्थनाशितुक्षपा:।३६०॥ 

"  अँधे-काढ अनेक प्रकारके घोर शख, सप, Spa. व्यावि 
`: ` चोर इत्यादि य सब शून्यमे स्थितहुए खाटीस्वरवाळे पुरुषको, | 
` wmm uud नहीं हे. xo ॥ | 
Po नस्थाणयहयुजीवेनारंभयेस्युनः ॥ 
क्रोडतोनित्येचूतंजयतिसवथा ॥ २३१ ॥ ` 
|- अेन्जीबस्त्ररसे अयात्‌ वहतेहुण स्वरसे वायुको fud. 
| : करे और जीवतेही.वायुका आरंभ करे और जीव स्वरमेंदी 


जन ५) " Y ` 
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T भाषाटीकाक्षमेत | EAR 
॥ | ` छीडा TARA प्रारंभ करे रेषा पुरुष जूवाभ नित्य 
| जीतता है ॥ २६१ ४ | 
स्वर््ञानीबलाब्येनिष्हराकोडिधाथवत्‌ ॥ 
STRE ARTT RTT ALIIS ॥२९२॥ 





| Wut पुरुष सदा बढी रहताह ॥ २६२ M 
| - दृशलक्षायुतलक्षदशायिपवर्रक्कचित्‌ ॥ 


|  शतङ्लुसुरंद्राणांदरा्योष्खिर्णभत्‌॥ २६३ ॥ 


| सीको ठक्षका बल रहताहे कही देशके राज्यका वल 
| gaddi करोडगुना बल इंद्र तथा झा आदि अन्य देवता- 
| 







यपनयुद्धे््ुत्पन्नमदुष्याणाकर्थजयः ॥ ३६४ ॥ 


| होबे तब किस प्रकार जय होवें ? ॥ २६४ ॥ 


कष्घर॥।्यायेदेवस्थिरोजीनंञञुसाजीबरागमे 





1 
| अर्थ-स्वरक्षानोके वढकेआग अन्य कराँहो प्रकारकेभी | 
p d = 000 i ^ Ur - 

| se निष्फळ होजातेई इस ATA वया परछोकर्ममी स्वर _ 


d -अथ-किसीक्गो दश अथवा सौ क्रिपीको दशहजार किः | 


| दके हे तेसेही स्वरज्ञानीकोभी कोटिगुना बळ रहताहै २६३ 
` Wege ॥ परस्परमदुष्याणांयुद्षेशोकोजयस्था॥ ` 


d wü-widtgedi d कि) आपने suede परस्पर | 
AD SW तो जय कहा और जब धमराजके संग RUINA | 
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se o0 शिवस्वरोदय | 
इष्टतिद्धिमेवेत्तस्यमहालाभोजयस्तथा ॥ २६५ ॥ |. 


| स्थ होके देवका ध्यान करे पीछे जीव संगम अधात्‌ इंभक d i 
नाडीम जीव स्वरका होमकरे उस मनुष्यके इष्टकी सिधि हो. | 
है प्रदाळाभ ओर जयकी प्राप्ति होती है ॥२६५॥ |. 
निराक्ारात्ससुत्यन्नताकारंसकेरजगत! 


_ तत्साकारंनिराकारंज्ञानेभवतितत्षणय्‌ ॥२९६॥ 

/— आर्थ निराकार ईश्वरसे संपूण साकार जगत उत्पन्न 
we सों वह साकार अग॒त्‌ Put ज्ञान होतही तिसी । 
— ww निराकार होताहे अथात्‌ ससारबंधनस geais २६६ |. 
| देव्यु-॥नरयुद्धयमंयुद्धत्वयागोक्तम्रहेवर ॥ | E 
इदानींदेरेदवानांवशीकरणकंवद॥ २६७॥ | ; 
अर्थ--श्रीपार्वती बोडी कि-हे महादेवजी ! आपने मनुष्य |. 
बुद्ध तया यमयुदूधभी. कहा अब देवताओं के. दूवोकानी 
छचस वशीकरण कहो ॥.२६७ ॥ | 


इश्वर” चेट्रेसर्येणचाकृष्यस्थापेयजीवगडलळम u 


DP) 
























अर्थ=श्िदजी कहते हैं खीके चंद्रस्वरको अपने सुस्वर. 
आकर्षण कर पीछे उसस्वरको जीव मंडळेम स्थित 
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भाषाटीकासमेत) .. ७१ - 
| - रके तो जन्मभर ge बशम खो रहती हे ऐते तपस्वी | 


k ANA कहाहे ॥ २६८ ॥ 
जीवेनग्द्यतेजीबोजोवोजीवस्यदीयते ॥ 


` जीवस्थानेगतोजीवोबालाजीवंवशन्नयेत।२६९। D 


अर्थ-जो पुरुष अपने जोव स्वर अथात्‌ च इतये - स्वरसे 


| wx जीव स्वरको ग्रहण करे ओर. अपने जीव. स्वरको. 
| «m जीवस्वरप दुवे ऐस जीवस्यानमं प्राप्तहुआ जोवस्वर | 


समीके जीवको quu करताह ॥ २६९ ॥ 


रा5यांतयापवेळ!यांप्र्पेकामिनीजने ॥ 


नह्मजीगंपिबेद्यस्तुवालाप्राणहरोतरः ॥ २9 n 
.- अधथै--रात्रीके पिछले aA जबकि ow! सोती होवे तब 


जो मनुष्य खीके sue, खरपुन्नास्वरको अपन स्वरसे पी- | 


| ai वह adim ्रांणोंको गशम कर ढेताइ ॥ २७० ॥ 


अष्ाक्षरँजपिलाठुतस्मिन्कालेकमेसति ॥ 





|  तक्षणंदीयतेचेद्रोमोहमायातिकामिनी ॥२७१॥ ` . | 
` ` अर्भ-फ़िर भह काळव्यतीत हो छेगे तब अष्टाक्षर मंज्नको- | 
` चपके fadt क्षणमै अपना चंद्रस्थरको जो iter देता t o 


| उसके शे कामिनी होती है ॥ २७१ ॥ 
E 'शयनेवाप्रसैंगेवायुवत्याहैंगनेपिवा ॥ 
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७२ 'शिवस्वरोद्य 


यत्सूयणपिवेचचद्रःसभवेन्मरकरध्वञञः ॥ २७३ | | 

थे--शयनम अथवा रतिसगय अथवा NR आाङगन्न | 

सम्य जो पुरुष अपने gA करक qim चद्ररवरको d- | 

ताइ वह कामदेके समान fuper मिय QU ॥ २७९॥ | 

` शिवोवाछंगतेशक्त्याप्रसेगदक्षिणेषिवा। | 

` ततक्षणद्दापयेद्यस्तुमोहयेत्कामिनीशतस्‌ ॥ ३७३॥ | 
अथं-यदि रतिसमय शिण, quen gorm हो | 

स्रीका शक्ति REO qa ऐसे दोनोंका स्वर Rena |. 

अथना ei दहिने Ge अपने IRA Wf करे | 

. ऐसा पुरुप सो खियोंको तिसी क्षणमें मोह लेताहे ॥२७२ |. | 

 सप्तनवत्रयःपंचवारात्संगरतु्वयेगे ॥ ` 1 

^ चद्रेद्वितृयषट्ङत्वायश्याभवतिकामिनी ॥ २७४॥ | 

. अर्थ-ख्रीके सयस्वरम्र अपने चद्ररारको दिये पीछे जो | 

सात गा नग तया तीन - गा पांचगार संग करे ओर खीके |. 
qoa अपन सयस्गरको करक दो चार छह गार पंग d 
करनस खरी गशम हो जाती हे॥ २७४॥| 4 


खर्येचंद्रोसमाकृष्यसुर्याकांत्याधरोष्टयो: ॥ - | 
कामिन्यास्तुसुखंस्पृष्टवारंवारंमिदेचरत ॥२७५॥ |. 
अथ--अपने सूर्य तथा चंद्र स्वरको सपक्की चाळकी तरह 3 m 
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d ७४ 2. ¢ E 1 v7 eif T 
सापाटीकासप्ेत। ` ७३ 
जाक कर अपने gu क्लीक मुखको अधरोष्ठोंपर स्पशकर 
बारबार इस आचरणकी करे अथात पूर्वोक्त प्रकारसे चंद्र और 
JÅ स्वरका भेळ करे ROM li 


| आधप्राणमितियप्रस्ययावज्षिद्रावशगता ॥ 


| adsum खा Azi बञ्चमे रहै हवतक उसके मुखप- 
| दका चुंबन करता रहे और जाग उठे उस समय नेत्र वा गलेका 
चुंबन करे ॥ २७६ ॥ | 20 A 
| झलेनविधिनाकामीदशयत्सपकामिनी! ॥ | 
| इद्नवाच्यमम्यस्िनित्याज्ञापारभेश्वरी ॥२०७॥ 
॥इतिवशीकरणप्रकणणय ॥ , 
अर्थ-इस बिधिसे काम/पुरुष सब जियाँको वशम कर € 







| निस्य आज्ञा है ॥॥ २७७॥ 

E- A अथ गभेप्रकाणस्‌ ॥ 

| क्तुकाळेभवेज्ञारीपंचमेहियदाभवत a | 
सुयेचंद्रमसोयागसवनात्युत्रसंभवः ॥ २9८ ॥ 

| दिन आने तब ख्रीका चेद्र, बायास्विर चढ्ताही और पुरु” 


Fa 


पश्राज।ज॒तवेलायांचोष्पतेगल्चक्लुषी ॥ २७६ ॥ _ 


| -परमेश्वरि ! यह वश्करण किसोके आगे न कहना यह मेरी . 





| | `. अर्थ-ख्रीको ऋतुकाल, रजस्वढा EN पीछे जब पाचवा. 
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ET -- शिवस्वरोदय | 
पका दहिना सूर्यस्वर चळताहो तब रतिकरनेसे पुत्र. sw |. 
होता हे ॥ २७८ ॥ E 2 
शेखावळछीगवांदुग्पपूरूयापोवहतयदा ॥ 1 
ऋतुरनातापिवेन्नारीऋतुदानंत॒बीजयेत्‌ ॥९७६॥ |. 
ये-जिस समय ऋतुकालम पृथ्वी s.s बृह- 
ताहो तब खत्री RIA करके गोके quu संखबल्ीको NA 
पीछे पुरुष क्रतुदानदवे भोग करे ॥ २७९ ॥ 
भतुरग्रेवदेद्वाक्यभोगंदे हितिभिवचः ॥ I 
रूणलावण्यसपन्नोनर|सहप्रसूयंते ॥ २८० ॥ 1 | 
sn] -तहां भोगसमय eb अपन भतारसे तीन वार भोगं 
MAR वचन कहे QU करनसे रूप छलावण्यसंयुक्त सनु- 
ब्याँम सिंहसरीखा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होताहे 4 २८० ॥ | 
/ ` ` सुपम्नासयेवाहेनंतुदानंदुयोजयेत्‌॥ : | 
, अंगहीनःपुमान्यस्तुजायतेत्रास विग्रः ॥२८१॥ 
m ad- मनुष्य सुषुम्नानाडीम duas प्रवाहे edu 
C करताह उसक अंगहीन बुररूपबाला पुत्र उत्पन्न होताहे २८१ 
__.__ विषमांकांदवारात्रेविशमांकेदिवाधिपः॥ | 


-__.. चंद्रतोपामितत्वुवंध्यापुत्रमवामुयात ॥२८२ ॥ |. 
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| भाषाटीक्रासपेत | ८. s EE i > 2. 
| अथवा रात्रि पुरुषका सस्वर चळे और खीका चंत्रस्वरमे | 
| जक बा aaa चळता होवे तब ख्रीसंग करनेसे dem भीः | 
॥ पुन्नफो ग्राप्त होती है ॥ २८२॥ .. B 
| ` जत्वारमेरविःएंसाख्रयीचेवसुधाकरः॥ . . | 
|  उभयोःसेगमेग्रापतेव्याएत्रमब्रारयात्‌ ॥ २८३ ॥ | 
| ` अआर्थ-ऋतुसमयपें पुरुषोंका सर्थस्वर होवे आर Pendet .. | 
| agaa तब दोनोंके संगम होनेसे वंध्याख्रीभी पुत्रको . 
मत होती है ॥ २८३ ॥ | र ( j 
| तत्वारंथेरविःपुंसांशक्तांतेचसुधाकः NN 
झनेनक्रमयोगेननादत्तकामिनीतदा ॥२८४॥ ` ` 
^ आर्थ-यदि खीसँग करतुर पुरुषका uie वळता होके 
| और वीेपातके समथ चंद्स्पर चलने उगजावे तब इस कमा . 
| योगसे eft गमको ग्रहण नहीं करती है॥ २८४॥ _ | 
` दद्रनाडीयदापरश्नगभेकन्यातदाभवत्‌॥ . , 
| ` सुयोहेत्तदाउत्रोद्वयोगेभाविृन्यत ॥२८५ n 
| अर्घ जो कोई wee चलतेहुए mier प्रश्न करें Sub | 
| छन्या होती बतठावे GaU चलता होवे तो पुग्न और दोनो eaa 
| 3 स्वर सुषुन्नानाडी चलती होवे तो गर्भपात होना कहे ॥२ NIE È à 3 
` चटरखीपुरषःखुममध्यमार्गनपसकः॥. | 
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- . चलताही तो पुत्र पदा होवे और GT चढता होने तो | ` 
' कन्था अभितस्वपमे गभंपात और आफाशतस्ममें नपुंसक | 





तत्वबेचाजनोंने FR ॥ २८८॥- ` 1 


७६ शिवस्व॒रोदय 


गभपर्नतदादुतःपूणेणुञ्ःप्रजायतं ॥ ९८६ | 
गे--प्रश्नतमय चंद्रस्वर चलता होय तो कन्या ओर | ` 
सूर्थस्वर चलसा हो तो पुत्र दोनो श्य चछत होगे तो quum |i 
पैदा हाता है परंतु यदि पूछनवाछा दूत पूण, SEGNA | 
चलता हों उसी हाथकीतफ आयके बेठा हो तो पुन पदा हो । | 


पृथ्बीपुञ्रीजलेएत्रःकन्या कातुपभजने ॥ | 





.. तेजसागभभपातस्याज्ञमसापिनपुसकः ॥२८७ ॥ | 


अर्थ-पृथ्थितरद 'वळता होथे तो पुत्रि और aeaa | 


जानना ॥ २८७ ॥ 


गुन्यशून्ययुगेयुरमगभपातश्वसक्राे ॥ 2 4 
तत्वावाद्गेस्समाख्य।तभेवेक्षयंचसुंदरि ॥२८८॥ | 

अथ-ह सुंदरी झून्यस्वरमे शून्य और दो २ स्वर बहते. | ` 

होवे तो योग्य जोड़ा सुषुन्नानाडी बहती होतो गर्भपात ऐसे | ` 


SNES init m 


गभाधानमास्तेस्याचहृःखी विरुया तो वावारुणे 
सोख्ययुक्तः ॥गर्मस्रावीखप्रजोवीचंबन्हो भोगी 
भव्योपा्थिवनाथेयुक्तः ॥ २८९ n ; 


~: am PETTA: 
» 4 7 "a ^w 
०, PI »- - 





s Š ty 
# ९ T 9 A 
०० à Ys. , 1 
5 
% क का € 
e EY is: 
५ 


m (Ses 
af = y k 
m है 
^ -— * sI 
A i 


D e x n ut 
«C C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri ' 5 
रह P ; King 


माषाटीकाससत। . ७७ 


अ्थे-यदि वायुतस्वमें गर्भाधान होगे तो दुःखवाळा | 

पुत्र हब जळतरवमे दिशाओंम विख्यात और सुखसेयुक्त 

| होताहे aaa गमौधान होगे तो गर्भपात हो अथवा ` 

| स्वल्प आयुवाला होवे प्रृथ्वीतत्वम हो तो द्रव्य और भोग 

| आदिक शुक्त रहनेवाळा होवे ॥ २८९ N 

| धनवान्सोख्ययुक्तस्यभोगवानर्थतस्थातः ॥. 

| स्यानित्यंवादुणेततेव्योसिगरभोवितऱ्यात। २९० 

| . अथे--जळतस्वसे गमोधान हुआ होतो वह बाळक घन | 

वान्‌ सुखी भोगयुक्त होताहे और जो आकाशतक्तमें गभा | 

| धान हुआ होतो वह गर्भे नष्ट हो जाता है ॥ २९० ॥ 

| याहद्रसुरुतात्पत्तिवारुणडहिताभवेत्‌ ॥ ` 
चेतुंगमेहानिस्याजातमात्रस्यवार्मातेः ॥१९९१॥ | 

| ajelin ..गंभाधान हो. तो पुत्र उत्पन्नहोवे | 

| asasi कन्या और अन्य तुमे : ग्भकी हानि होतोह ` 

| अथवा जम्मतेही मर जाताहै॥ २९१ ॥  . , . | 

|... र विभ्ध्यगंश्रद्रश्चद्रमध्यगता रवेः ॥ sz cu 

ज्ातव्यंयुरत'शीप्रंनवेद्यशाख्रकोटिमिः ॥२२॥ ` 
अर्थ-सुधस्वरमे घंद्रमांकी गति करनी और wu | 
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`` के अनुसार फढांको जाने ॥: २९१ | 


i x ; ^ : : ~ T i | | . 
IER BM cc ‘A 
+ . 00:09. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri.* . |... 


७८ —— Raada 
छर्यकी गति ped शीघ्रही सीखनी चाहिए यह घात करोड़ों | 
«med नही आती हे ॥ २९२॥ इति गभप्रकरणशू ॥ ` 
A अंथसवत्वर मकरणस ॥ 
- चेत्रशुक्प्रतिषादिप्रातरनात्वाबभेदतः | 
 पश्चेद्विचक्षणोयोगीदक्षिणेउत्तरायणे ॥ २५३ ॥ | 
अथे- चेत्रशुक्कापक्षकी प्रतिपदाक्को प्रात१कालसप्रय ai T 
के भेदसे पढितजन दक्षिणायण उत्तरायणको देखे अथातू | ' 
वर्षदिनके हालको विचारे ॥ २९३ ॥ | 
चद्रादयस्पवळायावहमानाथतावतत,  - | 
यृथिव्यापस्तथावायुःसुभिक्षसवसस्यजस्‌ ॥२९४: | 
अथवा जल तथा वाथुतस्व चलता होय qr सुभिक्ष होवे ई 1 | 
पूणो खतीयां निपज ॥ २९४ ॥ | : 
तेजोव्योम्रिभयंघोरदुर्भक्षंड्वाढतत्वतः ॥ ` . 
 एवंतत्वंकालक्ञयंसवमापोदेनतथा ॥ २९५॥. | 
`. ““अथे--अभ्नि वा आकाशतत्वः होवे तो घोर भय होय ` |` 
- iim होय ऐसही वर्षमे तया मास uq वा दिनमें sw | 


23 "o * मध्यमाभवातेक्राइशप्तवत्रक्मछु ॥ 





E. भाषाटीकासपेत। ७९... ` 


|. देशमंगमहारोगाःेशकशादिदुःवदा ॥ २९६॥ | 
अथ-सध्यसा सुगुन्नानाडी कूर है सब्र कमोमें दुष्ट हेदेश | 


| अर्ग, घहारोण, छश) कष्ट इत्यादि क दु र्खोको देनवाली i ॥ 
_ सेषतंक्रांतिवेळायांसाभदंविचार्येत ॥ . | 


| संबत्सरफलंळ्यावळीकानांहितकाम्यया॥२९७॥.. - 
| अथ-और मेपसंकांतिके अक सपयभी स्वराँके बेद विचार २ 
| fac छोगोंके हितकेवास्ते संवत्सरक फड्को कहे ॥२९७॥ 0o 


पराथेव्यादिकतत्वेनदिनमासादिजफलम ॥ 


o झाभनचतथाइ्टटव्योममाङ्तवान्हिमेः ॥३९८॥ | á fi 
| . अर्थ-पथ्वी आदि aaa महीने दिन आदि संपूण `` 
वका फळ शुभ जाने और आहाश वायु अग्नि इन quii . ` 


gg कुल जाने ॥ २९८ ॥ 
सुभिक्षराष्ट्राद्विस्याहइठसस्यावसुंधरा ॥ 


“ सुख होवे ॥ २९९ ॥ 


-— 


| अतिदृष्टिसुभिक्षस्यादारेग्यंसोर्यमवच ॥ 


बहुसस्यंतथापूर्थ्वाआपतत्वंवहंद्याद ॥ २०० ॥ ॥ 
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बहुदृष्टिस्तथासोख्यंपरथ्वीतत्ववहेद्यादे ॥ ९९॥ ` 
| अथ यदि पृथ्वीतत्व बहता होवे तो सुभिक्ष हो राज्यकी E. 
| वृद्धि हो पृथ्वी. पे बहुतसी खेती निपजे बहुतसी वषा ओर. ' | 
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८ ७ —— श्वस्तरोदय | 
अर्थ-जङतच्य वहताहों तो अतिवषो होये छुभिक्ष -आरो- 
ग्य सुख होवे एथ्वीपै बहुत धान्य frei ॥ ६०० ॥ 
— दुमिक्षरा््ेगंस्याइुत्पत्तिश्चविनश्यति । | 
अत्पाद्यल्पतराइशिरितवतत्तबहयादे ॥ ३०१ ॥ p 
» अधै-अभ्ितत्व बहता होय वो दुर्भिक्ष हो राज्यसँग होव a 
उत्पन्न हएका नाश बहुत थोडी वषा यह हार होताई ३०१ 
.  उत्पातोणद्रवा भीतिरव्प शश्स्तुरात 4३ ॥ 
- मेषसंक्रांतिवेळायांब्योमतत्यंभवेद्यारे ॥ ३०२ ॥ 
तत्रापिन्यूनताज्ञेयांपस्यादीनांसुखस्यच ३०३॥ 
— - अर्थ-यदि मेषसंकांतिके अफ समय आकाशतत्य बहता | 
| _ होबे तो उत्पात उपद्रव भय स्वरप वर्षा ईति अर्थात्‌ टीडो, |. 
E qu छनं आदि छह विकार ये होते हें और जो अकाश” .. ६ 


` तत्व बहता हो तोभी उस वर्षें खेतीआदिंकॉका ओर d 
का अभाव जानना ॥ ३: २॥ २०३ ॥ . 


पूणप्रवेशंनेंश्ा घंसुखतत्वेच्सा रेडा! . . 
सूयचंद्रन्यथा भूतसंग्रहःसवसिध्याति ॥ ३०४ ॥ 
o अथ-पूर्णस्वर चलता होय. तो तर्वॉरे कमले सस्यको | 
धान्यकी सिद्धि जानना और सूयका स्वरे चंद्रमा तथा. चद 4 
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बन्हितत्वेवेतज्ञायतकेवेळंनभः ॥ 







-. . अर्थ--यंदि विषम अथोत aAa अधितत्य अथवा कवळ 


| 


| करना दो महीनोमें मंदगी होवंगी ॥ ३०५॥ 
। रात्रोसंक्रमतेखयश्ंदरमतिप्रसप्पति ॥ 


॥ - इतप्तबत्सए करण्‌ ॥ 
| हो और प्रातःकाल चंद्रस्वर चळताहो ओर इनमें आकाश 


| अनर्थं होवे ॥ ६०६ ॥ इति संवत्सर प्रकरणम्‌ J 
E ॥ अथरोगंप्रकरणम ॥ 
— महीतत्वेस्वरोगचजलेचजलमातरः ॥ 


अर्थ--प्रश्न समय जो एथ्वीतत्त्त चढता होगे तो उसकी 


E अर्थ “यदि रानिको संक्रांतिअक होय तब Gu चढता | 


| प्रारधका रोग qd देना, agati agal होवे तो sem न शकी, 
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भाषारीकासमेंत ) ८१ . 


त्छुयोद्वस्तुसँग्राहोद्विमासेचमहधता ॥३०५ ॥ id E 


झाकाइातरब चलता होवे तो. अन्नमादि वस्तुओँको संग्रह, | 


| सानिळेवन्हियोगोपिरौरबंजगतीतछे ॥ ३०६ Hl : = E 


| वायु अभि तत्व बहते होव तो पृथ्वीतड्मे रोख महादुः$ख - 


१ se * wm 
L ^" 


तेजसिय्रामवादीस्थशारिनीपेतृदी पतः ॥२०७ | 





















ZR हिवस्वरोदय 
मातका देवसाओंका दोष जानता, अझ्नितर्व चलता होबे तो | 
बास पर्वत आदिषें रहनवाळी झाकिनी अथवा RA | 
दोष बताना ॥ १०७ ll 5 | 

आदोशुन्यगतोदतःपश्नात्पूर्णदिशेद्यादे 

मुत्तिपिशुवजीवेद्द थपरिएच्छाते ।। २०८ ॥ 
अर्थ-यदि पुछनेवाळा दृत पहळे घो खर न चलता हो 
उस शुन्य अंगद्धी तफ आय बेटा हो पीछे पूण अंगळी au 
तो जिस रोगाका प्रश्न किया हो वह सू।च्छत हुआभी | 
रोगी जीवता ई ॥ २०८ ॥ | 
यरिमन्नगेस्थितोजीवःतत्रस्थःपरिपृच्छति ॥ | 
तदाजिवतिजीवोसोयादिरोगेरुपदुतः ॥. ३०९॥ | 
अर्थ=यदि जिस amp जीवस्वर स्थित हो उसी अंगकी | 
ad बेठके पूछे तोभी सेकडों रोग उपद्रवोसि युक्त हुआभी | 
रोगी जीवताहे ॥ २०९ ॥ 
दाक्षणनयदावायदुताराद्राक्षरावदत्‌ ॥ 
तदाजीवतिजिवोसो चद्रेमफरुभवेत्‌ ॥ ३१०॥ | 


र E 
` a ] 
० | 






2 अर्थ-यदि दृहिना स्वर जठताहो और दृत भयानक 
 . वचन बोले तो वह रोगी जीवेगा और चंद्रस्वरः हो तामी | 
E समान फल कहे ॥३११०॥ . Tec E 
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भाषाटीझासमेत । . ८३ 
Ç 


|. ARa ॥ 

| जावस्थाजावितप्रइनेतस्यस्याजीवितंफ़ूम ३११ 

. अ्थ-अथवा जा दूत MURRA धारण करके और | 

| जीवाकारको देखकर जीवमे स्थित हुआ प्रश्न को तो उसको | 

| जीबनेका फल कई ॥ ३११॥ | | 

| 31मरवरतदादक्षःप्रवेशयत्रवाहने ॥ | 
तञ्रस्थपृच्छतेदूतःतस्यांसा द्वेनसंराय: ॥ ३१२॥ | 

| आथ-नवाणास्वर अथवा दृहिनास्वर भीतरकों प्रवेश हेते _ 

- समय जो दूत. शश्च करे तो उस रागीका अच्छा होना | 

' जानना ॥ ३१२ ॥ 

` मइनेचाधःस्थितोजीवोनरनंजीवो हिजीवति ॥ 

| - ऊष्वृचारःस्थितोजीवोजीवोयातियमाळयम्‌ ३१३ 

| अर्थ-प्रश्न समय स्वर नीचेको चलता हो तो अबश्य रोगा . 

| जीवताहे ओर स्वर ऊपरको संचारबाला होवे तो बह. रोगी | 

| निश्वय धमराजके स्थानम ग्राप्त होता ईं ॥ २१३ N 

| विपरीताक्षरंप्रश्‍नेरिक्तायांपूच्छकायाद ॥ d 

Rri AAA ३१४ ॥ | 

|. mirai दूत प्रश्षसमय बिपरीत गक्षर उच्चारण.करे और. 

“युछबेबाळा रिक्तनाडीकी तफ स्थित दा ओर बिषम सुपुन्ना- 





र 
ieee) : ; - fy i 
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I fede | 

' नाहीका प्रवाह दोवे तो विपरीत फल जातमा ॥ ३१४ ॥ ` : 
. चेंस्यानोस्यितोजीवःलुयस्थानेचपच्छकः a 
'तदाप्राणविसुक्ती तीयादेवद्यशतबतः ॥ ३१५ ॥ 
a-ak अपना जीव प्राणबायु AAA ur | 
होने और पृच्छकका सूये स्थानम होवे तो खेकडा dub 
युक्त हुआभी रोधी नहीं जीवता ॥ २१५ II 4 
पिंगळायाःस्थिताजबिबामदृतस्टुपृच्छति ॥ | 
तदापिसृयतेरोगीयदित्रातामहदश्वरः ॥ ३३६ ॥ | 

' ` अर्थ-यदि पिंगहास्थर चलता हो और दूत बाम आगमे | 
बैठा होवे तो शिवजी रक्षा करनेवाले होय तोभी रोगी | 
सरताइ ॥ ६१६ ॥ 
एकस्यअ्चुतस्याविपययेणरोगामे्ातिभेवती ` | 
इणुसास्‌ ॥ तयाद्वयाषडुएुहाद्वपात्त'पक्षद्वयण्य ` | 
त्ययतोसृतिःस्यात्‌॥ ३१७॥ 3 
. अथ-एक ew विपरीत (nir पुरुषोंको रोग त्रास | 
` ` देताहे और दो तत्त्वोके विपरीत होनेसे बंधु. मित्रोंकी वि- _ 
` पचि होती है और एक महीनातक विपरीत तरव रहे. तों | 
i होती'इ ॥ ३१७ N ॥ इति रोग प्रकरणम्र US | : | 
॥ अथकालज्ञानम N |] 











TM 


९५।९।६९ल्‌ रादि व पक्षा दा चय थाक्गमस्‌ ॥ 
कयकाछंपरीक्षेतवायुचारवशात्सुधीः ॥ ३१८ ॥ 
अथ--पंडितजत महीनेकी. आदिमें, पक्षकी, वषकी .. sm? 


,पचयूतात्सकदोपशिबस्वहेनासाचतय। ` 
— रक्षतसूयेबातेनतेतजीवं!स्थिरोमबेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
 खर्थ“-यए queue दीष देह शिवरूपी श्वासखू्पी 


| WIS पह प्राणी स्थिर हुणा जीवता हे ॥ SS ॥ 
- ARAMA ॥ 


| ईद करताह ऐसे अम्याससे wl काढको ढाळनेवाळा वह 
| योगी बहुत काछतक जीवता है ॥ २९० ॥ 

। गगनात्क्वतेचद्रःकायाद्मानेसिचयेत॥ | 
कयेगागसंदाम्यासेरमरःशशिसश्रयात ॥३२१॥ 


.. अर्थ-ऐसे. अभ्यासवाळे योगीके चैत्रमा गमन अथोत्‌ 
| मस्तकमेहेते अलुतको गिरातादे फिर गरीररूपी कमढोँको 





" ww 


rd 
b {4 


माषाटीकासेसत। ८५. ` 


| दिने, कमसे स्वस्चारके वासे मरण समयकी परीक्षा करें ॥ __ i : 


ASA सीचाहुआहे इसको छयंस्वर WI जो रक्षित करू | 





` अभ्यासाजीवतेजीवोऽदूर्यकालेपिवाविते ॥३२०॥ 
|` अर्थ--यदि प्राणवाशुको बंदकरके दिनभर दयेस्वर को- | 
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' ८६ शिवस्वरोद्थ | 

साचताह एसे कर्मयोगके अभ्याससे WENUS आश्रय quad | 

झोगी-अमर होताहे ॥ ३२१ ॥ | 

शशांकवास्यद्रातरी दिवाबायो दिवाकरः ॥। ' 

इत्यभ्यासरतोनित्यंसयोगीनात्रसश्षयः ॥ ३२२ | 

अर्थ--जो रात्रिग चंद्ररवरको निवारण करताई और | 

दिनम सुयस्वरको निवारण करताहे एसे अम्यासवाला जन | 

उत्तम याभी हे इसमें संदेह नहीं ॥ ३२२ ॥ | 
 अहाराजयदकत्रवहतयस्यमारतः dl 

तदातस्यभवन्सृत्युःसंपूर्णेवत्सरद्वये ॥ ३२३॥ ¦ 

- अ्थे-जिस पुरुषका श्वास रातिदिन एकस्वरमैही चलता | | 

हो तो उसका सत्यु तीन बषमे होवे॥ 333 ॥ | 

ओ_-  उहारात्रिद्वयँयस्यपिगढ्यांसदागतिः॥ | 

__ तस्पवषह्यप्रोक्तजीवितंतत्तवेदिभे! ॥ ३२४ ॥ | 

“जिस पुरुषका श्वास दो दिनतक पिंमळानाडीबें | 

रद उसकी आयु तत्त्ववत्ता जनेन दो ART कद्दारे ॥३२४॥ | 

तरिरात्रवहतेयस्यवा युरेकपुरोस्थितः ॥ 4 

तदासवत्सरायुष्यंप्रवदातिमतीपिणः ॥ ३२५॥ 1 

_ अथ--तीन रात्रितक जिसकी वायु एकही नासिकापुट | 

बह उसकी एक वषकी आयु पंडितजन कहते हें ॥३२५ ॥ E 








| 
4 


| 
+ 










. udeq चळ उसकी छः महीनोंके. भीतर मृत्यु जानना२२६ | 


` _ेरपिभाषितंशुनिवररायुभमाणंस्कटम्‌ ॥३२७॥ 


- fq, उततर, पूर्व इन दिशाओंम खंडित हुआ de तां ` 


y 
ti 


| से सुनिज्जनोंने आयुका प्रमाण सफ? कदा SEE BR: 
` दूतोस्तकषायकृष्णवसनोदंतक्षतोसंडितोतेळा ._ 

m म्यक्तशरीररजककरीदीनश्रपूणीनन'! । भस्मा 
BEC inei elsi - 
 आसदिशित्यिवोगदयृतःकाळानरु'स्याद ७ 


$ 
"es 


- भाषादी झास पेत । ८७ — 
ग़॒न्नोवंद्रादवासयावहधस्पानितरिय ॥ | 
जानीयात्तस्यवेगृत्यु:पण्मासाभ्यंतरभवेत्‌ ॥ vt 
अश--जिसके fae. रात्रीपैं चद्रस्वया चळे ऑर डि 


g क्षकक्षतिङक्षणेनसालैडंमाइयंदादश्यतेक्षीण - 
दक्षिणपाश्रेमोत्तरपुर'षट्त्रिद्रिमासःकृतः ॥ 
र्येछिद्रमिदेभवेदशदिनघूमा इरुतदितेसवे 
अधै--कतिके पात्रमें डालेहुए sed सयका बिंब दिखाने 
की विधी कतहै- जिपको quer बिंब जलम दक्षिण, 


tiq छः; तीन, दो, एक मदीनोंध उमकी मत्यु हता | E 

जोर यदि qiiam मध्यमं (28 दाख ता दश iyd p: | 

` 2 दे MUN >. X 
आच्छादित दीख तो उसा दिन मृत्यु 

im है॥ ३२७॥ . 
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८८ O ARN | 
— अथ-यदि रोगीके प्रश्न करनेवाछा दूत ढाळ, "WT | 
काले qu पहिने हुए अथवा टूटे हुए giner gea | 
कराएं हुए, तेल छमाये हुएहो अथवा दाथ रस्सीढेरहा हे, | 
दीन तथा जबाइंदनेम निपुण,भस्म अंगार कार सूसछ । 
इनको ले रहा हो, adad होनेके समय आवे थोर जो | 
WII स्वर न चलता हो उस्तवफ आयके वेढे तो शेगणुक्त | 
' ऐसा यह दूत झालामक समान ह ॥ ३२८ ॥ । 
ARNASAREN TA: | 
अङ्स्मादिद्रियोत्पातःसंश्निपाताग्रलक्षणस्‌ ३२९ | 
अर्थ बिस रोगीका अचानक चित विगड जाय और अ- | 
- SQUE उत्तम eT होजाय, अचानकही um इंद्ियों 
` 8 उत्पात हो.तिसफे सनिपातके पूवरूष छक्षण जानना N . 
शररिशीतळ्यस्यप्र्ताव्ातनवह्‌ ॥ . 
तदारि¢ंसभासनव्यासतस्ठुनिबोधमे ॥३३०॥ | 
. ' अथ-जिसका शरीर शीतल दोब और स्वभाव बिगड | 
` जाब वह संक्षेपत्ते हुआ अरिए विस्तार पूवक मुझसे सुनो ॥ | 
इष्टशब्बरसत थद्धशब्दएचाप्यात्‌॥ 3 | ! 
पश्चा्तापोभवेद्यस्यतस्यसृत्युनसंशयः॥ ३३१॥ | 
अर्थ -जो पुरुष दुष्ट खोटे २ शब्द कहे और शुद, अच्छे | 








"um 
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भाषादीकाशमेत .. _ | 4९ 


- शब्दस कहे पथ्वाचाए करें ऐसे पुरुषको सुत्छ a ` 
. संदह नहा है ॥ ३३१ ॥ Rati | र 
 इंकारःशीतळोयस्यएूत्कारोवकितिनिभः ॥ E 
` गृहोदाहोभवेद्यस्यतस्यसत्युभेवेदवस्‌ ॥३३३॥ | 
` अधै--जिएका हुंकार ठंडा होय और फुत्कार ae ` 4 
समान हों उसके महान्‌ वैय रक्षा करनेवाळा हो दोशी नि . | 
E _ ज्य उसकी sgg होती हे ॥ RRN ``. d 
(विष्णुपढेश्रवेखुर्पदैसन्मातुकामंडळपेता | 





yaaga N UATR ॥ एतेष्वे 
कप्पिस्फुटन ue: qu प्रेषितःसो5वर्यावि 
शतीहकाळवदर्नसवत्सराईनने १॥ ३३३॥ 


अथै-“जोपुरुष ARI 
मातृका मेडल AGT चंद्रा 
क्सेमी नहीं देखे वह रोगी 
को प्राप्त mA S ` ` 
aiaiga: शीताँशुमाढिन; ॥ 
A कादशमास 
अर्थ--जिस पुरुषको 


SF, मल 
०७ ( ७०0 फर | 
Ss m t eun a, 4 
i Je. 1 t क 
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आकाश ध्रव देवताओंका पागे | 


gs अगस्त्य इनमेंसे एकको 
qd दिनक अनरर निश्चय ud Ld d 


युनिश्रितोध्वेनर्जावाति ॥२२४॥ 32 
gd ga fet किरण न दिखे 
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Ro n शिवस्वरोदय | 
और अग्निकोभी तेजरहित देले ऐसा पुरुष ग्यारहघहीने पीछे... 
नहीं जीवता हे ॥ ३३४॥। क | 

वाप्यांपुरीषमूत्रेयःछुवणरजततथा ॥ 
्रत्यक्षमथवास्वप्रदशमासंनजीबाति ॥ ३३५ ॥ 
अथे-जोमनुष्य सुपने में अथवा जाग्रद्‌ अबस्थामें बावडी | | 
W महमूत्र चांदीसुवणे इनको देखे बह दृश महीनेके अनवर | 
नहीं जीवता है ॥ ३६९ N | 

काचत्पर्यातयादापसुब्षणर्यापषबश्गा t 

विपरीतानिश्रुतानिनवमासंनजीवाति ॥ ३३६॥ ! 
अर्थ-जो मनुष्य दीपकको कृमी तो छुवणेपरीखा झांति- | 

` बाला देखे कमीकृष्णवण देखे सब भूतोंको विपरीत देखे वह | 
नव महीनेतक नहीं जीवता ह ॥ १३६ ॥ ज 
रथूरागापकृशःकृशा।पसहस।स्थूळत्ववाळंबते 
प्राप्ोवाकनकप्रभांयदिभवेद्रागेपिकृष्णच्छाविः॥ 
शरोभीरुषुधीरधमीनेएणःशांतोबिकारीइमा  । 
नित्यवमक्ृतारुशातचलनमाताष्टप्ेखु्दीार ॥ ३७ । 
अग्र-जिस मनुष्यकी प्रकृति ऐसे चछायमान हो जावे की | 

` स्थूळ अघवाळाभीं कमी दुबछ होः जावे और: दुबे अगवाला | 
क कभी स्थूल हो जाब और जो कुर तथा  कृष्णवणवाला हो बह | 
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. भी रोगी अचानक सुवण सराखे वणवाळा हो जावे कभी शूह | 
- वीर होले डरपोक हो जावे ओर सुंदर घीरजवाळा धार्मिकशांत 
हो फिर विकारवान्‌ हो जाय ऐसा वह एरु आठ महीनो | 
सक जीवता. है ॥ २३७ ॥ i RE 

पीडाभवेत्पाणितठेवजिव्हामुलंसमूळढृधिरचकू 

ष्णा ॥विद्धेनचग्छायतियत्रदृष्ट्याजीवेन्मनुष्यः | 

साइसपतमासान्‌॥३३८॥ | 
अर्थे-जिस पुरुषकी हथेढीमे और जिव्हाके qeu पीहा —— : 
' होवे रुधिर काळा होजाय और जितके शरीरपं सुई आदिचु- | f 
- ऑनेकी पीढा नही मालूम होगे ऐसा मनुष्य सातही महीनो. ६ 
EI EAM 
्रषयांशुळीनांत्रितयंनवक्रोगं विनाशुष्यातयस्य 
` कठः ॥न्सुहुसेहूःप्ररनवशेनजाड्यावषडाभः | 
` समासैःप्रलयंप्रयाते ॥ ३३९ n B चक 
. अर्थ-जिसके मध्यकी तीन अंगुलो gé नहीं रोगके | 
. दिनाही जिसका 4e usw और बारेवार पूछी हर | 
- am जडता कुछ स्मरण नही रहे ऐसा पुरुष छः wid | 
| अर जाता हे॥.२२९॥,. . en Eu 
_ ` नयस्यस्मरणाकचिद्रद्यतरततचमेणि i 


- सोवश्यंपंचमेमासिर्कधारुदोम विष्यति ॥ ३४०॥ ` | 
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९९ O शिवस्वरोदय 
Siea पुरुषकी स्वनाँकी तव्या बधिर होजावे बह 
निश्चय पांच महीनोंतक स्कंघारूड होगा अर्थात शरे ३४० _ | 
यस्यतस्फुरतज्यो।ते;पीडतेनयुनद्वये ॥ E 
प्ररणतस्थानाइशंचतुथमासानाश्रतश 399 ॥ 
अथे--जिस पुरुषकी आंखोंकी ज्योति प्रकाश न हो और. | | 
` दोनों नेत्रोस पीडा रहे वंह अवश्य चौथे महीनेसे Rm यह | 

यह जानो ॥ ३४१ ॥ 

| दताश्चश्वणायस्यनाक चढापपाड्यतं ॥ | 
तृतीयमासितोवश्ययमछोकेगमिष्याति ॥ ३७४॥ | 
अर्थ--जिक्षेक दात और वृषण oque पीडित न हो `. 
बिर होजाव ऐता बह पुरुष तीन महीनों मरताहै ३2४॥ ` | 
वारागणपर्यतियाविरुपयोनशुवेषशयतिखानि ` 


शायास्‌ ॥ इद्रायुधवास्वयमेवरात्रीमासद्वये 

. तस्यबदतिनाशम्‌ ॥ ३४३ ॥ 3 
- अर्थ-जो पुरुष रात्रिम तारागणोको अच्छी तरह प्रकाः ` | | 

» शित नहीं देखे औरजो धुबको नहीं देखे अथवा आपही रात्रि | 
. Wiz घनुषको देखे वह दो महीनोमि quema ३४३ N E. 
पादजानुगतकमनकिचिदपिचेष्टितप॥ | 
मासातचमृतिस्तस्यकेनापिनबिलँध्यते ॥३४४॥ U | 
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is भांपादीकासमेत। ३ a | : 
` अणनजो WIS तथा जातुओंमें प्रांत हुए कमेकी pdt 
- Sera करे उसकी एकही महीनामें eg होती हे किसी 
. झळारसे देरी नहीं होती ॥ ३४४ ॥ E 
. TABERNAS NAATA ॥ 
तदायु!प्रोच्यत एुंसांपशदशादिनावाधि ॥ ३४५॥ 
` -अ्थे-जिसके कनिष्ठ अंगुडीकी पोरी अयवः मध्यमा 
` अशुळी काछी हो जावे तिस पुसषकी अठारह दिनकी आजु 
GR ॥ ३४५ ॥ 
` जञतेतेछ्जळेवा दिद पणेयस्तुपइयाते ॥ 
शिरोरह्दितमात्मावंपक्षमेकंसजीवा।ते ॥ ३४६ ॥ 
- ` आथ-जो पुरुष gan deH अथवा दपण अपने Wo .. 
— रीरको शिररहित देखें वह dag दिनतक जीवता हे ॥२४६॥ : 
शेत्येविदध्यात्तपंतोपयस्यसतापकार]किळशी 
तर्‌इमी ॥ नज्ञायतेचचाहेमनचाष्णसपक्षमकख 
eique ॥ ३४७ U CE S $. | 
` अर्थ-जिसको usd ठंढक और चंद्रमासे गरमी RIEN 
होते शीतळ बाँ गरम वस्तुको नहीं पिछाने वह पद्रह दिनः .. | 
- हक जीवता हैं ॥ ४४७ ॥ .. :.:. Ee 
`` स्तानमात्रस्ययस्पेतेत्रय!शुध्यांतितकणात | | 
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९४ शिवस्वरोइय 


 हृदयहस्तपादीचदशर/जसजावीते ॥ १४८ ॥ | 
अथ-स्नानमात्र करतेही जिपके हाथ पेर (य ये तीन `| 
अस्तु खूब जावे बह दश दिनतक जोवता हैं ॥ ३४८ ॥ 1 
स्वरुपंपरनेत्रेतुइत्तिकाथांन पश्याति ॥ | 
यदासाच्छन्नर।९श्चतदासृत्युनसशयः ॥ ३३९॥ | 
अय--जो पुरुष अपने रूपको quim नेत्रकी एतळीयोंबें 
नहा देखताह ऐसा छिन्न दृष्टिवाला पुरुष शीप्रही «uus 
क्षमे संशय नहीं ॥ ३४९ ॥ 
अथातःप्ेप्रवध्या मेछायापुरुपकक्षणस्‌ ॥ | 
येन विज्ञानमात्रेण त्रेकाइ्ञो भवेन्नरः ॥ ३५० ॥ ` | 
अथ-अब छायापुरुषके रक्षणकों कहेंगे इसके जाननेसे | | 
— मनुष्य त्रिकाढज्ञ होता है ॥ ३५० ॥ ` | - 
काल दूरास्थतोवापियेनोपायेनलक्ष्यते॥ । 
तवदामसमासनयथादिष्टोशेवागमे ॥ ३५१ ॥ «| 
 जथाद्र स्थित हुआ काढ जिस उपायत जानाजाताह | 
तिस उपायको Rama mia piga संश्षेपसे ` | 
कइत हूं ॥ २५१ ३3.4 





भाषाटीकासमेत । ET 


0 A e ud M 
अर्थ-एकांत qai जाके सयको पीठ पीछे कर सावः ` 


७० na 


- suya हो अपनी छायाको कठदेशमे देखे ॥ २५२॥ ` 


ततश्नाकाशयीक्षतहींपरह्मणेनम ॥ —— 
अष्टोच्तरशतंजप्त्वाततःपइ्येतशंकरस्‌ ॥ ३५३ ॥ 


अर्थ-फिर आकाशमे देखे पहपरबह्णणिनमः इस मंत्रका 


` अष्टोचर शत १०८ जप करके पीछे शित्रजीको देख | 
` Seid ॥ २५३ ॥ 


rar. 
VEM. =) 


शुद्धस्फॉटकसंकाशनानारूपधरइरस ॥ 
वंण्पासाम्या सयोगतभुचराणापातिभवत ॥ 


बपैद्वयेनहेनाथकतो हतोस्वयप्रभुः ॥ ३५४ TES 


अर्थ--शुढ, सफेद मणिके समान कांतिवाले, अनेक ' 
झूपधारी महादेवको छह महिनोंके अम्यासयोगसं देखनस 
_ भूचर प्राणियोंका पति हो जातोइ और ऐपेदी दों वर्षे अ- | 
qp करेनसे आपही कर्ता इचा प्रस हो जाता दै ॥ २५७ ` . 


त्रिकालत्ञत्वमामोतिपरमानंदमेवच ॥ 


सतताम्यासयोगिननारितर्किचित्सुदुुभय्‌॥३५५ 
अर्थ -निरंतर अम्पाप योग करनेसे Aeg Qut | 
और परमानदको प्रास Qe तिसको कुछभों .. दुरूम y a 


E नहों हे॥ २५५॥ 


५३५ 
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M & शिवस्व॒रोद्य 


द्रपृकुष्णवणाख्यपश्यतिव्योग्चिनिपले ॥ 
quere mere RTT RE AR a Ad 
अर्थ-जो योगी तिस घहादेवके रूपको निवळ ma. | 
. ऋष्णवर्ण देख वह छह महीनेभीतर मरताहे इसमें संदेइ || 
EGAL | | 
` पीतेव्याधिभेयंरक्तेनीलहानिविनिदिशत्‌ ॥ | 
नानाबणोत्स्वसिद्धिश्रगीयतेचपहात्मन:॥ ३५७ | 
 अंथ-पातवणे देखे तो व्याधि, होवे छालमें भय, rex | | | 
हानि जानना और जो अनेक प्रकारके वणे दीखें तो वह 
(घोगा तिद्धियोंको ग्राप्त होता हे ॥ २५७॥ 
| पदेगुल्फेचजठरेविनाशःकपशोभवेत ॥ | 
विनश्यतोयदाबा ह्वोस्सजवाम्रयत Wqu ॥३५८॥ 


en. NUN 


--uf छाया पर घुटने उदर इनको नहीं देखे अथष 

दोनों युजा कटी दख तो निश्चय आए मरताहे ॥ २५८ ॥ 
व।मबहोतथाभायाविनइयतिनसंशयः॥ . ` 3 | 
दक्षिणबंधुनाशे इिमृत्युमसेविनि दिशेत ॥३५९। ` 
` अथ--वाया सुना कट) दोखे तो खी मेर दिनी शुजा 







e तो एक महीने भातर वंधु मरे ॥ २५६ ॥ ` ^ EC 2 । 
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उड़ीस तंत्र ui) चौथा भाग z) 
माहेश्वरी तंत्र ॥) चारों भाग जिल्दमें ॥।=) 
एकादशी अ्रतकथा भा.टी. १) A पद्दाड़ा बड़ा =) ` 
कार्तिक माहाऱ्म्म्र भा.टी. 3) पट्टी पाडा छोटा =) 
चित्यकम प्रथोगमाला ॥) शिशुत्रोधनी » =) 


सने प्रकार का पुस्तकां के मिलने का प्रसिद्ध स्थानः-- 
(१) प श्रीधर शिवलालजी ज्ञानसागर प्रेस 
किशनगढ राजस्थान 
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Si गरुइयुराण भा, टी. ३॥) पुस्तक पहिला भाग =) £ 
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